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सत्य फा घछ पड़ा भ्रघल है । इसका रवाद जसन 
चखा है बह इसके सामने संसार फी परवाह नहीं करता। 
नर्तदी स्तुति, मान अपमान, हानि झाम, यहों तक कि मृत्यु को 
भी वह तुच्छ समझता है। छोफनिंदा उसे डरा नहीं खकती, 
दरिद्रता उसे उदास नहीं कर सकती, राजपुरु्षों की छाछ 
जाँखें उसे धमका मी सकतीं, अपमान, सृत्यु कोई भी उसे 
अपने सिद्धांत से एक इंच डिगा नहीं सफता । वह एक 
अचछ घट्टान है, जिंस पर सब सांसारिक कामनाएँ 
टकरा टकरा फर छिल्न भिन्न हो जांती हैं. । छोह्दे फ्वी लाखों 
मुदगरों से उस चद्मान फो तोड़ने की चेष्टा फरनेवाके उसके" 
वजभेदी शब्द फो सुन कर चौंक पड़ते हैं और पत्थर पर 
छोद्दें की चोट से जो चिनगारियों निकलती हैं, उन अम्रिकर्णो 
को देख कर भयभीत द्वो अपने सारे अंधविश्वा्सों के 
भस्म होने की सूचना पाने छगते हैं, तथा यत्न तत्न उस 
खदूभुत चट्टान फी चर्चा फर विस्मित और भयभीत होते हैं, 
तथा कई बुद्धिमान जन उसफी इृढ़ता और फौछादीपन की 
सारीफ भी करते हैं ।, घट्टाम तो जड़ होती है, पर ऐसे - 
सत्प्रेमी मद्दात्मा चेतन्य घद्टांन है. जिनकी हृदृता से प्राण-' 
द्वीन, उत्साइद्दीन जनसमुदाय फे निर्भछ प्लंगों में भी 
इढ़ता जा जाती है। . “ तुस्‍ु्स तासीर, सोहयत असर ?। 
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इनके सतूसंग से निर्बेछ उत्साइद्दीन युवकों का ठंढा रक्त भी 
गर्म ह्ो जाता है और उत्साद की धरंगें उनफे हृदय में छट्दरें 
मारने छगती हैं, तथा वें इस उत्साहरूपी तरंग को और 
सी फैठा कर सब भाइयों को इसमें स्नाम कराने के लिये 
कप्तर कस फर याहर निकछ पड़ते दूँ ॥ निर्षेल, निरुत्सादी, 
आालसी भर निरुयमी वथा स्वार्थ से पूंण छोगों को धो 
दे कर इछुवा पूरी उड़ानेवाले जन, इस नवीन समुदाय फ्री 
चेंट्टा को पदक तो संदेद की दृष्टि स देखते, फिर उसे अपने 
स्वार्थ में विन्नकारी समझ, ऋ्रोघ और द्वेष फी ज्वाडा से 
अपने संकीण हृदयों को दग्ध करने छगते हैं. जिससे पहले 
तो नाना प्रकार की अयथा निंदा, फिर प्रफट रूप से दुर्बचन 
कद्द कर ये छोग उस मद्दापुरुष की घुराई फरने छंगते व 
पर तुछसीदास के कयम “' विधि यस संत्त कुसेंगति परद्दीं, 
फमसि सनि इब निज्ञ गुन अलुसरदी ” के अनुसार चारों 
ओर की कुसंगठि फे बीच पद्‌ फर भी ये मद्दात्मा एग्ब्बड 
मणि की तरह अपने ज्ञामालोक के प्रकाश पर आधरण नहीं 
* आने बैते और जान की ज्योत्ति जिन उछफों ( जो केयछ 
आँख बेद्‌ किए दिवामाग में भी संसाररूपी पृश्ष को जफडे 
इलटे छटफे रहते दे ) को नहीं भाती, ये छात्र फ्टफटाते हैँ, 
« द्वाथ पैर मारते दें, पर जिसने यरजोटी झानम्रधार फा थीड़ा 
बढ़ाया है, यह फप इन यार्तों से सदमेता दे? ुलसीदास जी 
में कष्टा है कि-- 
जमिमि स्िसुदन प्रन दोय शुस्ाई | 
माव विदराय कठिन की माई! 
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यद्यपि प्रथम दुख ,पावे, रोवे खाल अधीर । 
, व्याधि नास हित जननी, गने न सो सिछ्छु पीर ॥ 

इसी प्रकार वे मद्दापुरुष इन बार अज्ञानियों की कर- 

तूत पर जरा भी अपने कर्तव्य से नहीं डिगते । बरजोरी 
ज्ञानांजर की शलाका, उन मू्खों की दूषित, पीड़ित ऑपों में 
..डाछ ही देते हैँ, रोगी के द्वाथ पैर मारने, चीं चपड़ करने 
ओर रोने चिल्लाने पैर तनिक ध्यान नद्दी देते । माता से 
बढ़ कर पुत्र का दवितेच्छु और कोई नहीं है। सो वह भी 
अपने बालक के फोड़े को बेदर्दी से चिरवाती है, उसके रोने 
चिछ्ाने पर ध्यान नहीं देती, क्‍योंकि उसकी यह बेदर्दी बारूक 
की पीड़ा दूर करने के लिये है, उसके भावी सुस्त के ढिये है; 
उसी प्रक्वार से मद्दाजन अज्ञानियों के रोने चिल्लाने पर अपने 
“कर्तव्य से हटते नहीं, उनके पीड़ित, मिथ्या-विश्वासरूपी 
फोड़े पर अस्त्र चछाते द्वी रहते हैं, जिसमें दूषपित मल निकछ 
जाय और वे आगे के लिये सुखी हों; पर मैसे रोगी या 
बालक फोड़ा चीरनेवाले को यमराज समझता है, वैसे द्वी उक्त 
अज्ञानी जन उन महात्माओं को अपना बैरी, मद्दाशच्रु मान 
शैठते हैं. और दर तरह से घाघा पहुँचा कर उन्हें इस बरजोरी 
के इलाज से रोकना चादते हैं, पर भद्दात्मा अपनी प्रतिज्ञा 
से कब डिगनेवाले हैँ? जिवनी वाघा उपस्थित द्ोती है उतनी 
दी दृदता उनमें उस बाघा को अतिक्रम करने की होती 
दहै। अंत को यह असमान युद्ध जब असह्य हो जाता है, 
तथ अज्ञानी जन उक्त महात्मा का प्राण संद्वार कर, ,कंटक 
दूर किया चाहते है। इसका परिणाम उलदा होता है।वे 
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अपने पैर में भाप कुटेहाड़ी मारते हैं। एक निरवार्थी परोष- 
कारी से जो सदा जी जान से उनके भछे को चेष्टा किया 
करता था थे हाथ धो बैठते हैं। पर सत्य का और छणच्के 
काम्त का मीज कभी भी नाश ऊो श्राप्त भष्टी होता | बह धीरे 
भीरे घद़ कर उस भद्दान्‌ उद्देश्य को सिद्ध कर ही देता है. 
पिसके लिये उस मादहपुरुष ने चेष्टा की थी । आज ऐसे की _. 
एक मद्दापुरुष के जीवन की चर्चा हॉनेवाली है जो ढाई 
इजाए वर्ष पद्ले यूनान देश में व्तमाम था । वद्द सत्य का 
सच्चा उपासक था । सत्य की खोज में उसने अपनी सारी 
|शिशण पिता दीथी । जैसे फोई उद्आत-प्रेमी अपनी 
प्रेमिका के छिये भटकता फिरता है और थप्र तन्न सत्र से 
सका पता पूछा करता है, पैसे ही यद्द मद्दात्मा अपनी एक- 
सात्र प्रेमिका सत्य” के अमुसंघान में सुबह से शाम और 
» शाम से सुबद्द वक घूमता फिरता और सयसे सत्यमयी देवी 
का पता पूछा फरता था, पर शोक कि कहीं भी उसकी इच्छा 
पूरी नहीं होती थी | उसकी आश्ध्या देवी का पता बतलछाना 
सो दूर रद्दा, उस देवी की शकछ सूरत, रग रूप तक का 
किसी फो ज्ञाम न था । पर उसके हृदय पर तो अपनी प्रेमि- 
का फी सूर्त्ति खूव अफित हुई भी और इस मूर्चि से जब वद्द 
इन छोगों की बतछाई हुई शकल फा मुकाधिछा करता दो बिछ 
कुछ निराश दो जावा था। फिसी फो भी यद्द ठीछ सात्यूम नदी 
था, पर मज्ञा यद्द कि खब दी कहते थे कि में खूब जानता हूँ 
पक “सत्य क्या है? | जब इन छोगों की घाद पीत से उसे पता 
झग जाता था कि "इन्हें कुछ मालूम नहीं है” तो बढ़ी नम्रभापा 
ए 
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में वह उनसे कद्दता कि “प्रियवर, आपने मेरी अमिलापा पूरी 
नहीं की। “सत्य क्या है? यह मुप्ते नहीं बदछाया। शायद आप 
नहीं जानते हैं। फिर प्रियवर, आप ऐसा क्‍यों समझे बैठे हैं 
कि आप जानते हैं १ यद्द आप को अज्ञानी बनाए रखेगा? । 
यह कटद्द कर बद् आगे चढूता और , दूसरे खे सत्य का पवा 
>पुछता । बहा भी यद्दी घाव होती । उस सद्दाशय को भी उसकी 
मूखता बतछा कर उसे आगे जाना पड़ता या । इसी काम में 
उसे रात दिन बीववा था । न खाने की चिंतां, न जीविका के 
ए्लिये कुछ उद्यम ! केबल एक मोटा फांथा छादें हुए अपने एक 
मात्र लक्ष्य 'सत्य” फे अनुसंघान में छगा रहता। एक सच्चे प्रेमी 
की तरद उसकी दशा भी तमैवच हुई | बह दगिद्री दो गया 
और छोग उसे बुद्धिभ्रण्ट नास्तिक कहने छगें, नास्तिष 
इस छिये कि वह्द लोगों के श्रचलित धम्मंविश्यास पर भी तर्क 
वितक कर “सत्य” निचोड़ निकालने की चेष्टा करता था । 
थहद सब ब्योरा उसने अपने आत्मदोष-मोचन में साफ तौर 
से कहा है । क्योंकर इस काम में सारा शहर उसका शात्र 
हो गया, कैसे भड़वे कवियों ने उसको नकल उतार कर उम्चकी 
चिग्घी उड़ाई, सयोकर उसपर नास्तिकपन का आरोप करके 
हसे विषपान करा कर मार डाछा गया--यहद सब इस पुस्तक 
में आवे द्वी गा, पर सब से वढ़ कर अछौकिक उसका “सत्मप्रेमः 
और अत समय की उसकी अपने शिष्यों से बात चीत है। 
कैसी निदद्धता से उसने विपपान कर अपने सिद्धांत का 
चास्तविक रूप प्रगट किया है, यद पढ़ कर मन एक दूसरों 
डी अलौकिक दुनिया में विचरण करने छगता है । आत्मा 
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को अमर तो हम भी मानते है, आप मी मानतें हैं. और 
करोड़ों दिंदू मानते हैं, परंउसका सचा इष्टांठ, जीवा जागो, 
नमूना तो सुकराव द्वी में देखा ! कैसा धर्म्म प्रेम है! कैसा 
आहतमा के अमरत्व, में अटछ विश्वास है! ! चुपचाप दृला- 
“ हल विष पान कर जाना और मसाये पर बल न पढ़ें ! ! ! अंत 
समय तक अपने मित्रों स उसी आत्मा की अमरता पूर_ 
बदस फरते हुए, शांतिपूव्येक सो जाना और प्राण त्याग 
देना, सुमन माछ जिमि कंठ ते गिरत न जाने * नाग, 
सत्यु क्‍या हुई मानों हाथी के गे से फूछ की माला दूढ 
कर गिर पड़ी । इसका नाम दम यदि झुत्युज़य झ्रुकरात रखें 
तो कोई अंत्युक्ति नहीं । इन्होंने तो गीता के इन इलॉको को 
प्रत्यक्ष कर दिखलाया-- . ता र 
“ बासांसि जीपौनि यथा विद्याय 
नवानि गृहणोति नरो$पराणि । 
तथा शरीशाणे विद्वाय जीणा - 
न्यन्यामि संयाति नवानि देंद्वी ॥ 
नैने छिदंति दस्त्राणि नैन दद्ति पावक:। 
न चैन छुदयन्तापों न शोपयाति सारुवठः ॥ , 
अच्छेझोडय, अदाह्मोडय॑ अष्ठेश्योड झोप्य एवं च। 
नित्य: सर्वंगतः स्थाशुरचछो5र्य सनातमः | ” हु 
“जैसे पुराने कपड़े फो उतार कर मनुष्य नवोन वस्त्र धारण 
करता है वैसे ही एक शरीर को छोड़ कर सलुप्य दूसरा शरीर 
घारण करता है । असली मनुष्य जो है (आत्मा) उछ न पानी 
मिग्रा सके, न अग्नि जछा सके, न॑ वायु सुखा सद्े। वह दा 
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एक रस रहता, सब में व्यापक, अचल दै,' सनातन दै।?” पर 
शोक कि इन इलोकों को अपना धार्मिक छक्ष्य माननेवाले हम 
हिंदू मौत से कैसे थरथर कांपते हैं और समझते हैं कि इससे 
बढ़ कर कोई छुराई नहीं । कैसी ना समझी है । सुकरात ने 
कह्दा दै कि मौत कया है, इस पर्दे की ओंट में क्या है यद्ध 
-मे>कोई भी जानता नहीं, पर सब छोग इससे ऐसा ढरते हैं 
कि “मानों खूब निम्च॑य जानते दें कि इससे बढ़ कर दूसरी 
कोई बुराई नहीं ।7? मौत दो चीज द्वो सकती है । एक तो या 
अनंत घोर निद्रा जिसमें फिर से आगने का नाम नहीं, या 
एकद्म मोक्ष; या असली चीज मरती नहीं केवल आवरण 
मात्र बदलती है। फिर इतना रोना पीटना क्‍यों ? इसका 
इतना भय क्‍यों । सच पूछिए तो इसीसे डर कर छोग 
स्वायत्याग नहीं कर सकत और किसी महान उद्देश्य को 
पूर्ण करने की चेष्टा न कर “ खाओ, पीओ, मौज फरो ” 
इसी में लगो रहते हैँ। इस झूठे भय ने दर्में कायर, नि- 
स्तेज और अधर्म्मी घना दिया दै। यदि इस जीवनी को 
पढ़ कर हमारा मृत्युभमय कुछ भी कम हुआ या कुछ भी 
इसमें सत्य से प्रीति हुई तो लेखक का परिश्रम सुफल होगा । 
इत्यछम्‌ । 


विनीत 
अंथकार । 


अध्याय सूची । 
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महर्षि सुकरात । 





पहला अध्याय । 
सुकरात के समय में यूनान की अवस्था । 


दर्षि सुकरात की जीवनी वर्णन करने के पहले उनके 

देश की तरकाछीन अवस्था का कुछ विग्दशन्‌ करा देना 

उपयुक्त द्ोगा । सुकरात ने जिस समय जन्म प्रदण किया 
था उन दिनों यूनान में अजातंत्र राज्य फा चद्ता जमाना 
था । थोडे दी दिन हुए थे कि यद्द अत्याचारी शासकों के पंजे 
से छूट चुका था और स्वभावतः इन दिनों छोगों की 
स्फूर्ति सब बातों की ओर हो रही थी। आधुनिक भारत- 
बंप फी तरह वहाँ भी उन दिनों नाना प्रकार के देव देवी माने 
जाते थे और पंडे पुजेरियों का जमाना था। झुत्यु के पश्चात्‌ 
प्राणी कद्दों जाता है ? सृष्टि किस प्रकार से हुई और केसे 
नाश होगी ? आत्मा और परमात्मा क्या हैं *--इन गूढ़ तत्त्वों 
के प्रइनों का समाधान सब लोग लोकमत्त के अघार पर, सर्च- 
साधारण फी रचि देख कर करते थे। छोगों की रुचि स्वामा- 
बिऊ ही क्षणिक वर्तमान इंद्विय-सुस की ओर द्वोती है और थे 
ही पडित या पंडे घुजेरी अपना काम साध छेते हैं जो स्वे- 
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साधारण की इस रुचि के अनुसार यूड़ पारसार्थिक तस्‍्वों की 
ज्याख्या फटते हैं, अर्थात्‌ कामी और विछासप्रिय लोगों को 
यह उपदेंश दे कर कि ४ अमुक देव देवियों पर विश्वास 
करने, उनकी आराधना करने अयवा असुकअमुक प्रकार 
से दान पुण्य करने से ऐसे छोक की प्राप्ति द्ोगी जद्दों सुंदर 
थुव॒ती अप्सराद सदा सेवा को तय्यार रहेंगी, शरीर सद्ा.. 
युवा और आधि व्याधि तथा नाश रहित रद्ेगा, बड़े बडे 
सुंदर बाग पुष्पों से सुगंधित रहेंगे, शीतछ संद्‌ सुग्रेध पवन 
सदा चला करेगी ” वे अपने धतलछाएं हुए दाशेनिक- 
सर्वों पर सहज ही विश्वास करा छेते हैं। यदि साधा- 
रण छोय झर बीर और राज्य फैलाने फे इच्छुक -हुए तो 
उन्हें यह तत्तवज्ञान वतछाया जाता' है कि " अग्मुक अमुक 
कमो से ऐसे छोक प्राप्त दंगे जद्दों देवताओं के शरीर मिलेंगे » 
और इंद्र का राज्य सिलेगा, जहाँ भ्रवल दैत्वों फो जीत कर 
'अखंढ राज्य और श्री की प्राप्ति होगी” इत्यादि । काम, क्रोध, 
सोह, छोभ, सद, और मात्सय में से जिस ओर साधारण छोगों 
का अधिक शुकाव देखा, पैसा टी ज्ञान वतरछा दिया-यही 
चतुर, स्वार्थी पुजेरियों की सदा करतूत रदी है। उस समय 
यूनान देश की धार्मिक अवस्था का भी यद्दी दवा था। यहां के * 
लोग घर वीर और नए राज्यों के इच्छुक थे तथा उममें छुछ 
कुछ बिलासिता के अंकुर भी घग गए थे, सो इन दिनों इस 
देश के जनसाधारण का विश्वास यद्दी था कि इस छोक 
में शरता दिखाने और स्वगे के माना प्रकार के देव देवियों 
को धयूजने से सब कामनाएँ सिद्ध दोंगी। 
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मनुष्य का यद् स्वभाव है कि वह अपन आराध्य देवता 
को अपने ही जैसी शकछ सूरतवाछा और वैसी ही चित्तदृत्ति- 
चाला मानना चादता है, पर हो उन वातों को उनमें अपने 
से बहुत बढ़ा हुआ समझता है । इसी कारण इन दिनो 
यूनान देश के निवासी भी अपने उपास्य देवताओं को मानवी 
वृत्तिधारी अद्लौकिक जीव विशेष मानते थे। मानसिक विचार 
पर यद्यपि चारों ओर की श्रचलछित विश्वासधारा का श्रभाव 
पड़ता है है पर इन्दींमें से फोई विचार जब अपनी आतिम 
सीमा तक पहुँच जाता है, तो फिर उस विचार के ध्वंस फरने- 
वाली एक नई विचार-प्रणाली का उदय द्वोता है। यद्दी अवस्था 
यूनान में हुई थी । प्रचलित विश्वास-समूह से एक पृथक 
नवीन विचार-प्रणाली निकली । इन नए विचारवाछों ने अपने 
नए देवता माने, नए सिद्धांत गढ़े और धीरे*घीरे सर्वसाधारण 
की रुचि के अजुसार चछ कर कुछ छोगों को अपना चेछा 
मुंडा और छोर्गो के सुघार का वीड़ा उठाने की घूम मचा दी। 
ये छोग निरे मूर्ख, दभी और स्वार्थी होते थे तथा अपने को 
यूनान के युवकों को शिक्षा देनेबाल ठेकेदार मानते थे। 
छाग इन्हें 'सोफियाइ”ः कहते थे। प्राचीन विचारवाले इनसे 
इसलिये घुरा मानते थे कि ये नाना प्रकार फे नाठक चेटफ रच 
फर युवकों को अपनी ओर सींचते और उन पर नई विचार 
प्रणाठी का प्रभाव डाठ कर उनकी सरल युद्धि को विछासिता 
और आहस्य फे गददरे आवर्द में फेंसाने की चेष्टा में रहते और 
शिक्षक का आसन प्रदण कर अपनी शुरुआई छी दक्षिणा भी 
घसूलछ करते थे । धीरे धीरे स्वत्ाधारण के शिक्षा-गुरुओं 
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के आसन पर ये छोग विराजमान होने छगरे । यह पहले ही 
कहद्दा जा चुका है कि यूनान में उन दिलों पजातेन्र राज्य था 
क और इसी कारण आधुतिक अमेरिका की तरह यहद्दां कला 
कौद्ाल, धार्मिमक, सामाजिक और राजनेतिक बातों की भी 
ख्यूब उन्नति और चर्चा रद्दा करती थी । वास्तव में उन दिनों 
थूनान में विद्या और राजनीति की घूम थी। इन्हीं दिनों- 
यहों ऐसे ऐसे कबि, नाटफकार और कछा कौशल के जाननेवाले 
उत्पन्न हुए ये, जिमके आदर्श को आज भी समस्त युरोप 
मानता है। यूनान में पेरीकिछ नाम का एफ बडा राजनीति 
विशारद महापुरुष हुआ था ! उसने सब तरह से राजधानी 
एथेंस की उन्‍नाते की था और इस नगरी को एक विशाल 
मद्दानगरी बना दिया था। यही एथेंस नगरी आास पास की 
सारी रियासतों फी मुखिया द्वों गई थी। जैसे पांडवों क़ा 
इद्रभ्रस्थ, पृथ्वीराज की दिल्ली, बौद्धरराजाओं का पाठलौंपुत्र 
और अगरेजों का आज दिन छंडन दे चेसे ही सारी विद्या, 
कछा-कोशलछ और सौंदस्य॑ की रानी यूनान की एथेेंस नगरी 
थी | इन दिमों थुरोप भर में यद्दी एक ऐसी मद्दानयरी थी, 
जिसकी राजसत्ता और शजानियम को सारे युरोपवासी 
आदश मानते थे। राज्य के शासन का भार एक साधारण 
सभा के अधिकार में था। प्रत्यक नागरिक इस सभा 
का सभासद दो सकता था, क्बर्ड झात्ते यही थी कि 
नह किसी क्रारण से अयोग्य न ठदराया गया हो । 
हरएक सभासद्‌ को सभा में ध्वाजिर रहना भी कानून के 
अनुसार आवदयक था। यहां प्रतिनिधि चुनने की चाऊ न थी 
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जौर किसी मंत्रिसिडड फा संगठन न था। राजसभा के सारे 
सभासद राज्य का क्षय प्रबंध आप ही करते थे । किसी खास 
मनुष्य पर कोई बड़ी जवावदद्दी नहीं रहती थी । , इससे एक 
यद्द छाम बड़ा भारी था फि भ्रयेफ नगरानिवासी को राज- 
काज से संबंध पड़ता और यों सब को सद्दज ही में राजकांज 
की शिक्षा भी मिऊ॑ जाती तथा हर एक आदमी अपने फो 
राज्य के भारी से भारी मामले का प्रबंधक्ता और उत्तरदाता 
समझता था । सभा में बैठ हुए, पाछामेंट के मेंबरों फी तरदद, 
उसे अपने राज्यप्रवेध, नियम, कानून, विदेशी राज्य से संबंध, 
मैन्नी, शब्रुता, साम, दाम, दुंड भेद आदि श्रश्नों पर विचार 
करना पड़ता, अपना विचार प्रगट करना तथा दूसरों की दलीलों 
सथा तफं वितर्फ में स्वयम्‌ भाग लेना पड़ता था | फर्भी एक 
त्तरफवाले कोई बढ़ी शानदार बक्ठता देते तो दूसरे पक्षचाले 
घसके बाल फी खाऊछ उड़ा कर उसकी मीमांसा की जड़ उखाड़ 
देते थे। दोनों ओर से खूब सरगरमी से बहस 'बछती थी। सदस्यों 
को स्वयं आप दी मौके मौफे पर इन श्रश्नों की जाँच पड़ताल 
करनी पढ़ती थी और दोनों पक्षों की घदस सुन फर मन में 
मीमांसा करनी पड़ती थी । न्यायालय का भी यही द्वाल था । 
वद्दों जो जूरी छोय बठते थे वे चिट्टी डॉल कर चुन जाते 
ये और यो प्रत्येक नगरनिवासी के कमी न फभी न्यायाघीश 
चनने की बारी आ जाती थी! इस प्रकार से दर एक नागरिक 
न्यायाहुय की फारबाई में भी खूब निपुण द्वों जावा था। 
इस प्रकार से पएयेंस-निवासियों को असली काम फाज के 
स्कूछ में शिक्षा मिलती थी । हों बचपन में घालफों को व्या- 
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याम और संगीतकछा तो अवश्य सिखाई जाती थी, तथा 
शीणित और ज्योतिष की शिक्षा भी दी जाती थी। दाशनिक 
शिक्षा के पहले सी कई विद्वान द्वो गए थे जिन में अनक्सा- 
गोरस, दिराकीटश और मसमेनीडास इत्यादि मुख्य थे। इसके 
सिवाय सोफियाइ की करतूतों का तो ऊपर वर्णन हो हीं 
चुका है। यद्यपि यूनानियों का राजनैतिक बछ इस समय 
बहुत घढ़ा चढ़ा था, पर तौ भी उन्हें. कमी कमी अ्वल शत्रुओं का 
सामना फरना द्वी पठता था और दो एक मौकों पर द्वार भी 
खानी पड़ी थी जिस फारण छोगों पर ताने भारने का 
भौका भी कवियों को मिछ गया था और कई प्रकार फे नाटक 
रच रच कर इसका सेछ भी दिखाया जाता था जिसे स्ब- 
साधारण बडे चाव से देसते सुनते थे। इन नाटकों के रच- 
यितषा सोकियाइयों के तो पूरे कालस्वरूप थे क्योंकि सोफियाइयों 
का नया दरू दर दम पुराने दाशनिक और प्राचीन धर्म विश्वासों 
की चिघ्थी उड़ाया करता था और छोग अपने अपने विचा रें के 
अलुपार पुरानी बातों की कुछ परवाह न कर नए नए बिचारे 
प्रयट करने छग गए थे । यह “बात उन पुराने ढंग के कवियों 
को बहुत ही घुरी लगी और वे छोग ब्य॑ग्यपूर्ण काव्य और 
नाटक बना कर सोफियाइयों की मद्टी पछोत करने पर उतारू 
*» हुए। इन नए विश्वासियों में से कई छोग अपने को बढ़े 
* दाशनिक सी प्रगट करते थे,,जिनके नए नए विश्वासों 
क कारण सोफियाइयों की भोंति इनसे भी पुराने विचार के 
लोग घृणा करते थे | कारण यह था कि झुकरात के जन्म के 
पहले जिस दशेन का यूनान में प्रचार था; यद्द भारतवर्ष 


( ७) 
के वैशेषिक दर्शन से यहुत मिलता है।पांच वत्तवों की वनी 
रष्टि और उसकी उत्पत्ति और विनाश तथा इसका मांगे, 
इन्हीं सच बातों फा विशेष विचार था । कइयों का तो मत है 
कि उन्होंने ये सारी बातें भारत से सौखी थीं, पर यद्द भी तो 
संभव हो सकता है कि जिस अनुभव के वलछ से भारतवासी इन 
नतीजों पर पहुँचे उसी अज्भव के वछ से यूनानी भी उन्हीं 
नतीजों पर पहुँचे द्वों । प्रकृति के नियम तो सब जगह एक ही 
से्ं। पर चाहे जोद्यो सुकरात के सभेय में इन पुराने 
विचारों की यूनान में कद्र न रद्दी और एयेंस ऐसी नगरी 
भे जहाँ नित्य नवीन बुद्धि और उद्यम का विकास हो रद्दा था, 
यह कब संभव हो सकते था कि छोग पुरानी धी'छकीर को 
पीटते चले जाते और नए विचार की ओर उनका ध्यान न 
जाता । नतीजा यह हुआ कि इस संमय फे यूनानवासी 
संष्टि-तत्त्व्और मानसतत्त्व फो छोड़ कर समाज और रज- 
तत्त्व की भीसांसा में अधिक दत्तचित्त होने छगें थे। वहाँ * 
ठीक आधुनिक युरोप जैसी अवस्था का आरंभ द्वो चछा था। 
रृष्टि कैसे बनी और प्रछय कब और क्योंकर होगा ? इन 
पचड्ठों को छोड़ कर, न्याय अन्याय, उचित अनुचित, भला 
बुरा और हित|अनद्िित क्या है ? इन्हीं बातों का विचार अधिक 
होने छगा था ) पहले के दशनिकों को इसका 'ठीक उत्तर 
देना कठिन था। हाँ, इनका स्थान इन दिनों सोफियाइयों 
ने ग्रहण किया था जिनके स्वभाव और जिनकी प्रणाली का 
ऊपर कुछ कुछ दिग्दशन कराया ,जा चुका है। ये छोग 
दक्षिणा ले फर प्राचीन, नवीन मनमाने ठकुर सोदाती सत का 
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प्रचार करनेवाले थे जिनसे सुकरात को अत्त्यंत घृणा थी। 
सोफियाइ शिक्षको की शिक्षा केचछ मतछव फी द्वोती यी। 
जिसमें ऐेथेसवासी काम चछाऊ थातों में निपुण हो जॉय 
यही उनका लक्ष्य था। इस शिक्षा से उनका हित अनहित 
क्या होगा, ये बातें ठीक हैं या बेठीक इन थातों की उन्हें पर- 
बाद नहीं थी | सुकरात के एक शिष्य प्लेटो ने इन शिक्षकों 
का मुकाबठा एफ ऐसे आदमी से किया है जिसे किसी 
औैकद़ों सु और द्वाथ पैरवाले पशु से काम पढ़ा दो और उसे 
इर दम इसी सात की खोज छगी हो फि उक्त पशु फो कौन सी 
बात अच्छी छगती है और कौत सी घुरी, किस बात से वद्द 
भड़कता है और किस से शांत द्वोता है और इन बातों की 
जॉच करके उसी फे अनुसार वह उस पशु की रखवाली करता 
द्वो। यही दालत सोफियाइयों की थी ! अजल्त मुख जीर द्वाथ 
पैर्याछ जन साधारण किस घात खे भड़फते और किससे 
शांत रहते हूँ इसी का पता छगा कर ये छोग अपनी श्षिक्षा 
झौर उपदेश की श्रणाी स्थिर करते थे। अस्तु, इन दिनों 
एपेंस भाद्दानगरी में तीन प्रकार के दाशनिक और तरव- 
जिश्नासू रहते थे । 

(१) पुराने सीधे सादे नाना भ्रकार के देंधी देंढता 
और पक मुख्य देवता ईश्वर को मामनेवाले जिनकी घुछना 
इम आधुनिक प्रचलित दिंदू धर्म्मावछंत्रियों से कर सकते हैं । 

(२ ) पुराने विश्वासों की चिप्धी उद॒श कर युवकों के 
चेचछ चित्त के अजुसघार नए नए मत गदनेबाले और पुराने 
नए दोनों को मिछा ऊुझा कर छोगों की शा के अनुसार 

े 
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काम चलढाऊ मत की शिक्षा अ्रचार फरके दक्षिणा वसूल करने 
चाले । इन्हीं को सोफियाइ कहते ये । हर 

(३ ) प्राकृतिक दाशर्निक, जो अकझृति के प्रत्येक नियम फी 
अपने नए विचार और नह युक्तियों द्वारा व्याख्या करते ये । 

महर्षि सुकरात के समय के यूनान देश को अवस्था 
का थोड़ा सा दिगदशन हो चुका | अब आगे के अध्याय में, 
घनके प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षा का ब्योण लिखा 
ज्ञायगा 


दूसरा अध्याय । 


सखुकरात का जीवननचूत्तांत । 


स्ुपसारिक दृष्टि से देखा जाय तो सुकरात कोई बढ़ा धनी 
या यशस्वी मसुष्य नदहींथा । न तो उसका पिता 
पुशतैनी जमींदार था और न उसका घराना विश्लेप प्रसिद्ध था, पर 
अलौकिक भद्दापुरुष तो प्रायः ऐसे दी साधारण तौर पर जम्म 
ग्रहण करते हूँ । सांसारिर वैभव के बीच तो इने गिने महात्मा- 
ऑने जन्म ग्रहण किया द्वोगा | प्राय. प्रा्मों में और दरिद्र या 
साधारण अवस्था के यृद्टस्थों फे घर ऐसे मद्दापुरुषों का आगमन 
द्वोता है। सुकरात का जन्म खृष्टाब्द से ठयमग ४६९ वर्ष पहले हुआ 
था । इनका बाप एक संगतराश था जिसे छोग सोफरोनिकस 
कहते थे और माता फिनारेटी साधरण. दाई का फास किया' 
करती थी । खुकरात ने अपनी युवावस्था में कोई ऐसी कति 
नहीं दिखाई ज्ञो उल्लेख योग्य हो, फेवल इतना “तो अवश्य 
कद्दा जा सकंता है कि उस समय यूनान देश सब विषयों में 
सिरताज हो रहा था और जो-यूनान के बड़े बड़े भाभी विद्वान 
या कारीयर हो गए दें सबों से सुकपत को धात चीत करने 
और संग सोद्दवत करने का मौंका मिला था | अस्तु, चालीस 
वर्ष की उम्र तक जब कि अपने देश की और से वद्द पोटीडिया 
के युद्ध में गया था, उसकी जीवनी फा कोई लिखा इतिंदास 
नहा मिछता, पर हों पहले अध्याय में जैसा बताया जा चुका 
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है और जिस अणाली के अनुसार उस समय के यूनानी नागारके 
शिक्षित द्ोते थे, वैसी ही शिक्षा तों सुकरात फो अवश्य ही 
मिछी थी और शायद इन्हीं राजलभा और न्यायवयों में 
चैठ कर उसने पहले पहले तकं-ब्रिया भी सीखी होगी, 
जो कि भविष्य जीवन में उसका भुख्य छक्ष्य और एक मात्र 
कार्थ्य था ) प्राचीन पुस्तकों के पढ़ने का भी उसे बहुत शौक 
था और इसलिये यूनान के प्रसिद्ध प्रसिद्ध माहाकाव्य और 
दाशनिऊ ग्रेथ उसने सव देस डाले थे। उस समय के प्रचलित 
पदार्थ-विज्ञान, गणित और ज्योतिप-शास्त्र से भी उसने साधा- 
रण जानकारी प्राप्त कर छी थी और पुराने दाशनिक एन- 
क्सागोरस्‌ के सिद्धांतों से भी वह पूर्णतया परिचित था, जिसने 
आत्मा को अमर और जन्मांतर प्रहण फरनेवाला माना है ' 
पोटीडिया के युद्ध में अनेक यूनानवासियों की नाई सुकरात 
से भी साधारण सिपाहियों की तरद्द अस्त्र धारण किया, था । 
पोटीडिया एथेंस राजधानी की एक अधीनस्थ रियासत थी और 
यहांवालों के बिद्रोह खड़ा करने पर एथेसवासी उसके दम- 
प्ार्थ भेजे गए थे जिनमे हमारा चारित्रनायक 'भी चालीस 
बंप की उम्र में हाथ में तकूवार छे कर गया था 
और युद्धर्भीमम फे सारे कष्ठों को बड़ी धीरता से सदन कर 
उसने अपने अन्य साथियों को चकित और विस्मित कर 
दिया था । जब कि वद्दों अत्यधिक शीत पड़ता था और 
अन्य सिपादहीसब अकड़े जाते थे'सुकरात श्र॒घा तृष्णा से 
पीड़ित होने पर भी शीत की कुछ परवाह न कर अपने स्थान 
पर डत्य रहता था और इसी मौके पर अपने एक साथी 
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खाठसीवाइडी की उछत्ते बड़ी वीरता से प्राणएक्षा कर एक 
छोटा सा युद्ध जीता और ऐसा स्वार्भव्याग दिखाया कि उस युद्ध- 
जय के यश का भागी उसने अपने उसी साथी को धनाया और 
अपने को फेवछ उसका एक साधारण सद्दायक श्रगट किया | 
ऋषित्व का यह पदछा उक्षण है । अपनी ढोछ अपने गडे में 
छटका कर पीटनेवालों को इस चरित्र से शिक्षा प्रहण करनी 
चाहिए । यदि फोई यथाथ गुणी हैं तो समय पर प्रगठ हो 
ही गा और यदि प्रटट न भी हुआ तो इससे क्या ? सच्चे 
शझुणवान्‌ तो अपने शुणों के कारण स्वयम्‌ संतुष्ट रहते हैं, उन 
की आत्मा प्रमुदित रहती है, उन्हें विज्ञापन की जहरत भी 
नहीं और उसकी परवाह भी नहीं। केवल दंभियों को विज्ञापन 
चाजी पसंद है अस्तु सुकरात के यहाँ अपने को प्रीछे रस कर 
“अपने साथी को विजयमुकुट पहिनने दिया और हो उसी साथी 
को जय केवछ उसीके भुजबछ के कारण प्राण बचा सका था। 
यह तो एक युद्ध की बात हुई। दो वर्ष बाद धुनः एफ 
भर्यकर युद्य छिड़ गया जो यूनान के इतिद्वाप्त में पीछोपोनी- 
सीयाइ युद्ध के नाम से सिद्ध है। इस युद्ध में एफ अवसर 
चर एर्मेसदाक्तयों फो बडी गद्दरी द्वार खानी पड़ी थी। इस 
समय भी सुकरात युद्ध में सम्मिस्ित था और जय द्वार खा कर 
सारी सेना खड़बड़ा कर भागी तो सुकरात और उस्तका एक 
साथी छाशी ये ही दोनों ऐसे वीर ये जो घबढ़ाए गद्टी और 
बड़ी दान से सलवार ऊंची किए हुए वापस जाए | छांशी 
के यहाँ त्तक कटद्दाथा कि “यदि सप सिपाही सुकराठ की 
सरहद अविचछित रहते तो हम छोग हार फर चही, शन्नुओं 
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को हरा कर घर वापस आति” | इसके सात आठ वर्ष वाद 
फिर भी एक घार सुफरात युट्-क्षेत्र में गया था जिसमें दोनों 
ओर के सदोर मारे गए थे,'पर इस मौके पर कोई विशेष 
उल्लेख योग्य बात उसके विपय में फर्शी लिखी नहीं मिली है। 
यद्यपि सुकरात कई बार युद्ध में सम्मिलित हुआ और उसने वीरता 
दिखाई पर उसका असली युद्ध-क्षेत्र ठो एयेंस था जद्दों तछवार 
में नहीं वाणीरूपी अस्त्र से बह सर्वदा युद्ध करता रददता था। 
इसका कुछ आभास तो पहले द्वी दिया जा चुका है कि सुक- 
रात को सर्क करने की जन्म से वान थी। बिना तक की 
कसौटी पर कसे किसी बात फो मान छेना उसके स्वभाव के 
विरुद्ध था । चह सब के पास जा जा कर उनसे छेड़ छेड़ 
कर बातें करता और उनकी किसी ऐसी बात पर, जिसे वे 
सहज बोधगम्य समझे बैठे हैं, तर्क उठा कर प्रश्नोत्तर फरना 
उसका नित्य फा काम था । उसकी सकप्रणाली ऐसी शुद्ध 
और निष्पक्ष द्वोती थी की सहज ह्वी विपक्षी की अज्ञानता 
प्रगट हो जाती न्‍थीं और वह अपनी बात आप ही बार 
बार काट रहा है यद्द भी उसे खूब अतीत द्वो जाता था। उसे यह 
भी विदित ध्वो जावाथा कि जिस बात को बह साधारण 
जान बैठा था और समझता था कि इसकी प्याख्या तो सरल 
है और उसे में खूब जानता हूँ उसी बात पर सुकराव ने जहाँ 
जिरद करना आरंभ किया तो वह बगले झाँकने छगा और 
अत को उसे मानना पड़ा कि वस्तव में “ में कुछ भी नहीं 
जानता । अमुक सिद्धांत के संबंध में मेरी ठदृराई व्याख्या में 
बहुत से दोष और अयुक्तियाँ है ।” यद्द बात आगे फे अध्याय 
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में यूथीफाइरन की बात भीत से झावेगी- जोर वहीं सुकरात 
की तर्कप्रणाछी का पत्ता भी पाठकों को छग जायगा । इस 
छिये यहां विस्तार नहीं किया जांदा। इस तर्क की बान 
ने सुकरात के विरुद्ध फिस,प्रछार से एक शब्रुदछ एयेंस में 
फरड़ा कर दिया, जिसने उप्ते अभियुक्त कर प्राणदंड दिल- 
वाया और किस प्रकार से सुकरात ने इन शत्रुओं को पोछ 
खोली, कयोंकर कैदखाने से भाग कट श्राण बचाना उसने 
जस्वीकार किया और मत्यु के दो घड़ी पद्ुछे तक फैंसी 
शांति और घीरवा फे साथ आत्मा और दार्सर के सेब 
तथा मत्यु और जन्म के विपय में वद्द अपन शिष्य और 
मिन्नवर्गों से बात चोत करता रहा, यह्‌ सब आगे के शध्याय 
में बणन किया हुआ मिलेया औौर वद्दी भाग उसकी असली 
जीवनी है। भव वक जो कुछ छिसा गया है एसे फेंवछ उसके 
जीवम की भूमिका द्वी समझना 'ादिए। उसके जीवन की 
विचित्रता “सारे जीवन में मद्ठी--मत्यु के समय हू में दे, 
पर दो इतना तो अवश्य फट सकते हैं- फि ऐसे पुरुष 
अवसर पढने पर भी फभी अनुचित, आत्मा फे विरुद्ध फार- 
थाई नहीं फरते जिसके दो एफ दृष्टांत जागे दे फर सुफरात 
की तर्फप्रणाढी के नमूने का अध्याय छिखा जायमा । 

» पहले दिस्गया जा चुका दे कि फिस प्रकार से दो मे की पर 
युद्ध के समय सुकरात ने घीरता और यीरता दिशलाई थीं! 
उसके प्राय सोष्टर यर्५ष सकफ छिर कोई खदेंय योग्य भात॑ 
नहीं मिलती । इसके बाद एश घटना एसी हुई थी जिसमें 
सुफरमठ के प्राणों पर भा पढ़ने पर भी यद्‌ झपते सिद्धांत से 
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नहीं डिया और जिधका इवाछा उसने अपने -अभियोग के 
समय अपनी सफाई देते हुए भी दिया था। वद्द घटना इस 
प्रकार है। सृष्टीय सन्‌ से ४०६ वर्ष पहले एक युद्ध मे एथेस 
के जद्दाजी बेड़े ने किसी प्रबल शत्रु को परास्त किया । युद्ध 
के शांत होने पर यूनानी सेनापति अपनी “ओर के भरे हुए 
सिपाहियों की छाशों का पता न छूंगा सके । राजधानी 
में जब यह खबर पहुँची वो सारे एयेंघवासी क्रोध से ओठ 
चबाने छगे, क्‍्योंके यूनानी धम्मंशास्त्रानुसार झतकों का 
अंतिम विहित संस्कार धम्म का मुख्य और परम आवश्यक 
अंग माना जाता था | इसके सिवाय बहुत से घायछ सिपाददी 
डूब भी गए थे जिन्हें सरदार लोग बचा न सके | इस संवाद 
ने एथेंसवासियों का दुःख तथा क्रोध और भी बढ़ा दिया 
क्योंकि कितने ही घरों में छोग अपने प्रिय रिश्तेदारों के 
शोक से छाती पीट रहे थे और सव यही कर रहे थे 
कि “हाय ! हाय !! हमारे दी अमुक भाइयों को सरदारों ने 
गफछत से डूबने दिया। ” सदोर छोग फौरन राजधानी में 
बुढाए थए और उनका विचार करने के लिये सभा बैठाई गई । 
अपने कतव्य में गफलत करने का अपराध उन लोगों पर छगाया 
गया। अपनी सफाई में सरदारों ने कद्दा--“हम छो गो ने अमुक 
अमुक अधीनस्थ अफसरों को इस काय्य के करने की आज्ञा 
दी थी ( इन अधीनस्थ अफसरों में से ही उन पर अभियोग 
लूगाने वाले एक महात्मा थे ) पर एकाएक तूफान आ जाने 
के कारण सुर्दों को उठाने और घायलों के बचाने का प्रबंध न हो 
सका।” बद्दस स्थगित रख फर यह दय पाया कि पहले सभा को 
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निश्चय कर छेना चाहिए कि इन सरदारों का विभार किस रीति 
पर किया जाय । सभा ने यह प्रेस्दाव पास किया कि असामी 
और फश्योदी दोनों ओर की बद्दस सुन फर झुक्ति या दंढ 
देने फे छिये आठों सरदारों के लिये एक संग द्वी वोट (सम्मति) 
डी जावे । सभा का यद्द निश्चय विलकुछ जलुचित और कानून 
के विरुद्धे धा ।,नियमपूथ्वेक और ४उॉवित रीति से अपराध 
के निर्णय करने की प्रणाछी फो छोड कर सभा ने इस माँके 
पर लोगों की रुचि का अधिक ध्यान रखा था क्‍योंकि असली 
कानून यद्द था फि “प्रत्येक अपराधी के दंड या रिहाई की 
आज्ञा अछुग़ अल्ग विचार द्वों कर दी जाग्र” पर सारे 
सदस्य इस समय आठों सरदारों पर बहुत नाराज थे इसलिये 
उन छोगों ने इस कानून पर सनिक भी ध्यान नहीं दिया और 
ने आठों सरदारों को एक साथ द्वी दृडित करने फा उपाय 
सोचने ऊगे । संयोगवश सुकरशंत भी इस समय इस 
गराजसभा का एक सदस्य था। इसके सिवाय उसने और 
कभी बोई राजकाय्य में भाग नहीं छिया था। इस राज 
सभा में पांच सौ सदस्य होते थे, जो चिट्ठी डा फर चुमे 
जाते थे। इस समय एंयेस की भ्जा दस जातियों में विभक्त 
थीं। अस्तु, प्रत्येक जाति में से चिट्टी डाल डाछ कर पचास 
पचास आदमी चुन छिए जाते थे और ये छोग एक बर्ष तक 
इस अधिकार पर रद्दत थे। प्रत्येक जाति के सभासद पेवीस 
प्ैंत्तीस दिनों तक सभा की कार्रवाई के पूरे उत्तरदाता रहते 
थे और इन पचा्ों से दुस सभासद बारी घारी से सात 
सात दिवस के छिये सभापति का आसन*प्रदण करते थे । 


( ९०) 


जब कोई कानून या भ्रस्ताव पेश द्योने को होता दो पहले 
सभापति जाँच छेता था कि यद्द नियमालुकूल है या नहीं। 
यदि नियम के विरुद्ध होता तो वह पेश नहीं किया जाता था। 
इनमें से एक सभापति प्रति दिन बड़ी और छोटी दोनों 
राजसभाओं का केवल एक ही दिन के छिये प्रधान होता था । 
इस श्रधान को “ अपिस्ता? कहते थे। उसका फाम 
केवर प्रस्ताव फो सभा के सामने बाद के लिये उपस्थित 
करना था। जिस दिन इन आठ सरदारों का मामला पेश 
हुआ उस दिन संयोगवश सुकरात ही सभाप॑ति था 'अपिस्ता? 
था। यह प्रस्ताव बिल्कुछ नियमविरुद्ध था, पर छोग सब 
सरदारों पर बहुत कुद थे, इसलिये किसी ने| इसके 
पिरुद्ध आवाज नहीं उठाई। कुछ सभापतियों ने नियम 
परिरुद्ध होने के कारण इस प्रस्ताव के पेश होते समय कुछ चू 
यो की थी पर सभासदों की डॉट और धमकी से वे दुम 
दवा करबैठ गए, किंतु सुकरात ने न माना । “पकड कर जेल 
में दूँस दिए जाओगे; मार सार कर तुम्हारी हड्डी चूर चूर कर दी 
जायगी, गला घोंट कर मार डाले जाओगे ” इन सब घमकियों 
आर क्रोधोन्मत्त साधारण सभासदों के दाँत कठकटाने की 
उसने कुछ भी परवाह न की और प्रस्ताव को वोट के लिये पेश 
करने से साफ इनकार कर दिया । इसका जिक्र उसने अपन 
आत्म-दीप-मोचन में किया है, जो आगे आवेगा। पर सुकरात 
क्या कर सकता था ? उसका अधिकार तो केवछ उसी दिन 
भर के लिये था । इसलिये सर्वसम्मति से उस दिन सभा 
स्पग्रित कर दी गई और दूसरे दिन जब दूसरा कमजोर 
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अधान या “अपिस्वा!, डुआ ठो छोगों की इच्छा पूर्ण हो गई 
और झाठों सरदासें पर अपराध भ्रमाणिद कर उन्हें प्राणदुंड 
दे दिया गया यद्द तो एक घटना हुई । अब दूसरी झुनिए ! 
दो व वाद थे ही दाउ, जिन्हें एथंसवासियों ने जद्याजी 
छद्ठाई में हराया या और जिनके फारण आठ सरदार फांसी घढ़ें 
थे, पर्येंस पर चद आए और उन्दोंने मगर पर अधिकार कर 
एयेस के प्रजातंध राज्य फा नाश फर दिया और इसके बढदके 
से फ्रीटीयछ ने (जो पदले सुकरात का साथी भी रद्द चुका था) 
रपारटन जनरेल छाइसेढर की सद्दायता से तीस मनुष्यों की 
राज्यतंत्री सभा कायम कर दी। ये तीसों मनुष्य केवछ एक दी 
बप भर राज्य कर पाए । पीछे से फिर पद्छे की तरह प्रजातत्र 
राज्य स्थापित द्ोग़या। पर इसी साल भर, फे शासन में 
इन तीर्सो ने मारे अत्याचार और श्रजापीड़न के छोगों के 
नाकों दस फर दिया था | इन छोगों फा जिनसे जिमसे अफस 
या चादे बद राजमैठिक मामले के कारण हो, चादे अपने 
किसी खास फारण से दो, दे सब एक न एक बहाने से मांए 
जाने छगे । फई रईसे। का धन दी उनका फाछ ६ गया। यद्द 
तीसों फी मंडली क्‍या थी, सारनों पिशाचमंडडी थी। जब जिस 
को चाद्या इसने मारने फा णादेद दे दिया और जिससे चाहा 
जद्दादों का फाम लिया; फ्योंकि इस पैशाधिफ फांड में जितने 
छिप्त दो सकें उतनों दी को छिप्त कर छेना इसका उद्रेश्य था। 
इसी उद्देश्य से एक दिन उन्होंने अन्य चार नागरिछों फे साथ 
मुकरात को भी युछा भेजा और छीयोन नामक स्थान से 
सलामी नामक किसी मनुष्य को एयेंस में दर्या करने के लिये 
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बुढा छाने को आज्ञा दी । सुकरात के अन्य चारों साथियों ने 
तो जान जाने के डर से कुछ नहीं कद्दा ओर ये सलीम को 
जलीयोन से छे आए, पर सुकरात ने यह आज्ञा मान्य न की और 
चद् सीधा घर चला गया | अपने आत्म-दोप-मोचन के समय 
इस बात फा हवाला देते हुए उसने कहा था कि “उस मौके 
पर कुछ बात चीत न कर, अपने काम से मेने साफ प्रकट 
कर दिया या कि मैं सृत्यु को हण बराबर भी नहीं डरता, पर 
हों अधम्मे से आवश्य बहुत डरता हूँ।” इसके पहले भी वह 
क्रिंटीस और उसकी संडली का बहुत ही विरागभाजन हो चुका' 
था; क्‍योंकि उन छोगों ने जो पैशाचिक कांड फरना शुरू 
किया था उसकी खुले तौर पर सुकरात ने कड़ी आलोचना 
आरंभ फर दी थी और इस कारण से इन अत्याचारियों ने 
सुकरात को बुला कर बहुत छुछ डांट डपद की थी और यह्‌ 
भी धमकी दी थी कि “ युवकों से बातचीत करोगे, ( जैसी 
कि सुकरात की आदत थी) तो फॉँसी पर छटका दिए 
जाओगे'?। पर सुकरात ने इन सब घधमकियों की रत्ती भर 
भी परवाह न की, जिसका परिणाम यह्द हुआ कि थोड़े दी 
दिनों में इन पैशाचिक शासकों के शासन का अंत दो गया 
और पददूले की तरह प्रजातंत्र राज्य स्थापैव ट्वो गया ॥ इधर 
तो सुफशात थों अन्याय का विरोध फर तथा युद्धक्षेत्र में चीरता 
दिखा फर अपना आत्मिक बल दिखा रद्दा था, उधर अरि- 
स्टोफेंन नाम का एक भडुवा कवि सब तरद्द से उसका आरिष्ट 
साधन करने में ऊुगा हुआ था । भड॒वा कवि पुराने विचार का 
मनुष्य था और नवीन विचार और तकं-प्रणाली से कुद्ता 
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था | सोफियाइयों पर तथा प्राकृतिक दाशनिकों पर इसे बडी 
घृणा थी और चूकि सुकरात सभी विश्वास और बिचार के 
मनुष्यों से प्रत्येक थात पर लके वितके और जिरद करता 
रइता था इम्रछिये अरिस्टोफेन ने उसे सोफियाई और 
नवीन दाशनिक दोनों का पैरोकार समझा और एक नाटक 
« रच कर सुकरात की खुब चिघ्धी उड़ाई और उसे उत्त्य बनाने 
कौ चेप्टा की । उस निचारे को कया माह्म कि सुंकरात ने 
अपनी सारी जिंदगी इन्हीं सोफियाई और मवीन द्वादनिर्को 
के विरुद्ध तर्क वित्तक फरने जौर सड़न में बिताई है, उसे 
सो अपने नाटक के लिये एक पात्र चुननां था जो जरा विख्यात 
मनुष्य दो, चादे बह सोफियाई हो या न हो। अत उसने 
इस काम के लिये बिचारे सुकरात ही को चुना, क्योंकि वह 
धुराने विचारों पर तर्क वितर्क किया ही करता था और इस 
कारण बहुत्त सी युवक मडछी उसके सग छभी फिस्ती थी, 
तथा उसकी ऊँची नाक, तेज आँखें और ऊँचे सिर से सब 
छोग परचित थे और साधारण मोटा छबादा ओढे हुए एयेस 
के बाजारों में घूमते और छॉगों से तर्क बितर्क करते हुए 
नित्य सब द्वी छोग उसे देखते थे । इसलिये अरिस्टोफेम की 
अपने न|टक के लिये यददी उपयुक्त पात्र जेचा, और अपने 
माटक में उसने सुकरात के सुँद से सब तरह फी वेसिर पैर 
की येतुकी बातें कहलवाई, जिसे सुन सुन कर नाटक के 
दर्शकगण हँसते और सुकरात को एक घोर मास्विक, कग्ों 
इतभाग्य समझते थे सुकरात फे विरुद्ध यों ही एक दल खड़ा 
हो गया जो अ्रमपृल्वेक उसे कुछ का कुछ समझने छगा और 
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उस पर जब अभियोग चढछा था तो उस पर दोषारोपण करने- 
चार्लों में इस दूछ के भी कई सनुष्य थे। स्वेसाघारण मजुष्य यही 
समझते हैं कि प्रचलित पुराने विश्वासों पर तर्क वितर्क करने 
बाढे सब नास्तिक होते हैं और जब कि सुकरात पुराने 
विश्वासी-सोफियाइ और नवीन दाशेनिकों से भी तक वितके 
करता, उनके माने हुए सिद्धांतों की जांच पड़वाऊ करता और 
सब को सूखे वना देता था, तो इस कारण तीनों दलवाले उससे 
घुसा मानने छग गए थे । ऐसे मनुष्य, सच्चे जिज्ञासू तो बहुत 
थोड़े द्वोते हैं जो तक में छाजवाव होमे पर अपनी सूखता 
साफ स्वीकार कर ढें, बड़े बड़े नामी विद्वान और शारित्रियों 
का मुँह छाछ हो जाता है और अपने को अपमानित समझ 
कर तार्किक से किसी नीच उपाय द्वारा वे बदला लेने की 
सोचने छूगते हैं । यही दवा भारतवर्ष में स्वामी शंकराचार्य्य 
और स्थामी दयानंद के साथ भी दो चुका दै। इन दोनों को 
विपक्षियों ने चिदर कर नीच उपाय से मार डाछा | इन्होंने 
सोचा था कि इनफे मारने से इनके छिद्धांतों का प्रचार रुक 
जायगा, पर इन पुरुषों को इतिहास उस समय क्रोध के 
आवेश में विल्कुछ भूछ गया, नहीं वो उन्हें साफ प्रमाण 
दिखाई देता कि इस बातों का उछटा फल द्वोता है और हुआ 
भी वैसा ही । भगवान्‌ शंकराचार्य को विप देनेवाले बौद्धों का 
अब भारत में सास निशान भी नह है और स्वामी दयानंद 
के अतुयायी उस समय से अब कितने बढ़ यए दे यद्द तो 
सब दी जानते हैँ । ये दो दृष्टांत यहाँ इसलिये दिखाए भए 


'हैं कि इस विषय में प्राचीन यूनानी ऋषि सुकशत से इन 


प 


( २२ ) थ 


मारतीय ऋषियों की जीवनी ज्यों की लो मिछ्ती दै। भरत 
जब कि सुकरात के कुछ भक्त भी थे तो सदस्रों शा भी खड़े हो 
गए थे, जिन फी नाखमझ्ी ने अत में उस महद्दापुरुष का 
प्राण-संद्वार कर दी के छोड़ा । येह क्‍यों फर और केसे हुआ 
यही पढ़ने योग्य है. और आगे के ऊध्यायों में आबेगा। 
इसमें संदेद नहीं कि छोगों का यद्द संपूर्ण क्रम था और 
अरिस्दोफेन ने अपने नाटक में सुकरात का जो चिन्न खींचा 
है चद्‌ अरदि से अंत तक विल्ककुल मिथ्या और अपमानजनक 
है, यद्दां दक कि इस नाटक का एक दर्शक एक वार क्रोध 
में आकर उठछ पड़ा था और उसने अरिस्टोफेन फो सबोधन 
करके कद्दा था कि “ छिः छिः तुमने सुकरात का चित्र बिछ- 
कुल उछटा सींचा है। वह कैसा घीर बीर और साहसी पुरुष 
है, यद्द में युद्धभूमि में स्वयं देख चुका हूँ” । अस्ठु, यों दी सुछू 
रात के बहुत से भक्त भी थे जिद्दोति उसके अभियोग में उसे 
निर्देष ठदराया था ! सुकराव के जीवन में उसका 
अभियोंग ओर उसकी झत्यु ही प्रधान घटनाएँ ह जो आगे 
आवेगी | इसलिये साधारण जीवनबृूतांत में यहां उनका 
उल्लेए सदी किया गया है । इतना यदों और कद्द देना जमु- 
चित न द्वोगा कि सुकरात पूरा वैरागी धोने पर भी गद्दस्थ या 
और उसके दो तीन लड़के वाले भी थे | उसकी सजी बड़ी ककेशा 
और दृठी थी, पर वद्द उसीके साथ शांविपूर्वक अपना शुजारा 
करवा था। तात्पण्ये यद कि उसकी गृहस्थी सुखमय नहीं 
इसलिये उसका अधिक समय बादरी छोर्गो से बात चीत, तके 
वितर्क, सदन मंडन ही में धीववा था, यहां दकछ कि अपनी 
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जीविका की भी उसमे कुछ परवाह नहीं थी. जिस कारण वह 
बड़ी गरीबी से गुजारा फरता था । यद्दी कारण उसकी स्त्री के 
कर्कशा होने का भी कद्दा जा सकता है क्योंकि निरुय्यमी 
स्वामी से स्त्री कब प्रसन्न रहती है ? जो हो, यहाँ तो दूसरी 
ही धुन थी। चाहे एक समय भोजन मिले या न मेले, चाहे 
घर जाते दी स्त्री सेकड़ों झ्िड़कियों सुनावे, छोग नाठक में 
उसकी चिघ्धी उड़ावें, फटे सोटे पैयंद लगे हुए कपड़े हों, पर 
चह्‌ एथेंस नगरी के बाजार, हाट, न्‍्यायारूय, स्नानागार, 
दुकान, राजसभा के बाहरी मैदान तथा सभी पबलिक स्थानों में 
डटा. रद्ववा और किसी न किसी से किसी न किसी विषय पर 
नित्य तर्क वितर्क करता हुआ दिखाई देता था। उसके सारे 
तक का मूछ यही था कि बिना जाँचे किसी बिपय में अपने 
को समझदार मत समझो | में भी समझदार नहीं हूँ और 
अपने को वैसा समझता भी नहीं हूँ । तुम मूर्ख दोकर 
अपने को सर्वज्ष समझे बेठे हो। यही तुम्दारी बडी भारी 
गलती है। थदि ज्ञान सीखना है तो 'मैं ज्ञानी हूँ? इस 
अभिमान को पहले त्याग फर कद्दो कि "में कुछ नहीं जानता, 
सीखना चाहता हूँ! तभी ज्ञानाजेन कर सकोगे, नहीं तो 
जन्म भर सूख बने रहोगे और ऐद्विक और पारमार्थिक किसी 
तत्त्व को भी न समझ सफ्ोंगे और महुष्यजन्म बृथा 
जायगा । यद्दी बतलछाने की मेरी कोशिश है और ईश्वर 
की ओर से सुझकों इसका आदेश दै”। ये ही बातें उसने अपने 
अभियोग के समय स्पष्ट रूप से कही भी हैं। अस्तु, जो दो 
यूनान देश को एयेंस नगरी में उस समय यद्द एक अद्ौ- 
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'किक पुरध था। उसकी त्े-प्रणाली का उल्ेख कब आगे 
के अध्याय में आवेगा, जदहों एक परिचित एयेंसवाध्ती से पढ़ 
घम्मे, अधम्मे के रूप के विषय भें बातचीत करता दिखाया 
गया है। आगे के अध्यायों में उसका अभियोग, आत्मदोष- 
मोचन ( सफाई ), बंदीगृद्द और झत्यु की घटना तथा झेत में 
उसके प्लिद्धांतों का कुछ निराकरण उसके शिष्यों की बात 
चीत द्वारा दिखाया गया है । यद्यपि-विशेष रोचक नहं। हैं पर 
मननशील पाठकों के लिये आगे के अध्याय मनन करने योग्य 
हैं। कई अंगरेजी विद्वानों का यद्द सिद्धांव है कि अपने अभि- 
थोम और मृत्यु के समय सुकरात ने जी जो यातें फ हैं 
ने उसके शिष्य प्छेटो ने पीछे से गद फर रची हैँ, स्वयं सुक- 
राव की फही हुई नहीं हैं। चादे जो दो, ये बातें सुकरात के धवमाव 
सौर सिद्धांव फी घोषफ सो अवश्य हैं । इसडिये यदि कोई 
यद्द पिद्ध फरने का प्रयत्न फरे कि उक्त बातें थ्यों फी त्यों 
खुझरात फरे मुँह से नहीं निकर्ली तो उन बातों फा महत्व कुछ 
* घट नहीं सफता। गीता भगवान्‌ श्ौकृषप्ण ने भ्क्षरश: अज्ेन 
से यदि न फट्दी हो और भगवान्‌ येदव्यास ने रच फर भग- 
बात झृष्ण के सिद्धांदों का उसमें समावेश फर दिया द्वो यो 
इससे क्‍या गाता का महत्व घट जायगा ? कदावि नहीं | बद्दी 
बात यहां भी समझ छेनी भादिए। 





तीसरा अध्याय । 
खुकरात की तकेप्रणाली । 
स्थान सभमामवन | 
उपस्थित--पूपीफाररन और सुकरात् । 


यूथी +-- क्‍यों जी सुकरात ! आज तुम यद्दों सभाभवन में कट्दों ९ 
रोज तो इछासीयम में रहते थे । मेरी तरद्द तुम्दारा यों 
कोई मुकदमा तो दोगा दी नहीं । 


* झुक०--नहीं माई यूथी ! एयेंसवासी इसे मुकदमा नहीं, जुर्म 


कट्ठते हैं । 

यूथी०--क्या कट्दा ? कथा कोई तुम पर जुम छगा रहा है ! 
सुम खुद तो किसी पर जुमे छगा ही नहीं रहे होगे । 

सुफ०--बिर्कुछ नहीं । 

यूथी०--तब तुम्दीं पर क्‍या किसी ने जुर्म लगाया'है ? 

सुक ०--भी दो । 

यूथी०--किसने 

सुरू० --मैं खुद तो उसे अच्छी तरद जानता भी नहीं, शायद 
कोई अपरिचित युवा पुरुष होगा । उसका नाम शायद 
' मिलटिस है और उसकी जाति पिथीस.है। पिथीस जाति का 
इस नाम फा कोई आदमी तुम्दें याद आता है--बद्दी ऊँची 
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नाक और छंगे उंचे केशोचाऊछा एक आदमी है. जिसके 
छोटी सी दाढ़ी भी है । हर 
यूथी०--भाई सुर्कयत में तो नहीं ज्ञानंता । पर यद्द तो बत- 
छाओ छुम पर उसने कौन सा जुम छाया हे ? 
छुक०--मामूछी जुम नहीं है। एक युवा पुरुष का ऐसी 
भारी बात पर एक राय कायम कर छेना कोई मामूली 
वात नहीं है, क्‍योंकि वह सब से कददता फिरता है कि 
/नौ जवान किस सरद्द विगड॒ते हैं. और उन्हें बहकाने- 
वाला कौन है यह में खूब जानता हूँ ।” बह घड़ा घुद्धि: 
मान आदमी माछूम पढ़वा है, जो मुझे मूथ जान कर 
मी, न्यायाधीक्षों के सामने मुझ पर अपने दोस्तों के बद्दकाने 
का इठजाम छगाता है। मेरी समझ में घो बद्दी एक पेंसा 
आदमी हू जिसने राजनैतिक सुधार का ठीक ठीक सीघा 
' लपाय निकाछा है, अर्थात्‌ जिसे युवर्कों को पूरे छठायक 
यनाने का वढ़ा स्याछ है. ठीक जैसे किसान छोटे पौधे 
के बचाव का पहले उपाय करके तब दूसरी तरफ ध्यान 
देता है| में समझता हूँ. कि शायद इसी छिये मिलदिस 
मेरे ऐसे चूदू कंटकों को दूर किया चाहता है, जो कि 
उसकी दाय में युवर्कों को वहकानेवारों में शामिल 
जब ये कंटक दूर दो जांयगे तो फिर यह सुप्त जेसे भी 
ययोदगृद्ध पुरुषों पर ऋृपादष्टि करेगा और थों ही छोरगों के 
परोपकार करने के पुण्य का भागी होगा। जिस हंग से उसने 
काम करना शुरू किया दे, उससे तो यद्दी माछूम होता है । 
बुथी०--शायद यद्द ठीक हो, पर मेरा मन तो इसे स्वीकार 
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नहीं करता । मेरी समझ में तो वह तुम्दें कष्ट पहुँचाने 
की क्‍या कोशिश कर रहा है, मानों राज्य की जड़ में तेल- 
/ डाछ रह है। पर'यह तो बतढाओं, बह कद्दता क्या है! 
किल तरद्द तुम चुवकों को बहकाते दो ? 
सुक०--अरे मित्र, क्या कहूँ। बद् भी बहकाने का एक विचित्र 
ही ढंग बतछावा है। कद्दता क्या है कि में “देवताओं का 
सिरजनद्दार” हूँ । बस इसलिये वह मुझ पर जुमे छगा , 
रद्द है कि में पुराने देवी देवताओं पर आस्था न रख कर 
नए नए देवताओं फी पूजा चढाना चद्दाता हैँ. । 
यूथी०-- ठीक है, अब मैं समझा। शायद उसका ताल उस से है. 
जो तुम कह्दा करते हो कि मुझे “देवी आवेश” दो आता है, 
ओर इसी लिये घर्म्म में एक नया संप्रदाय चलाने का चच्द तुम 
पर जुर्म छगाता है; क्‍योंकि यह तो वद्द जानता दी दै कि 
ऐसी बातों पर छोग भेड़ियाघसान की तरद् कुछ का 
कुछ समझ छेते हैं. और वस, इसी वद्दाने न्यायालय में 
बह्द तुम्दें दोषी ठहराना चाहता है ! खाली तुम्हें क्‍्यों,, 
मैं अपनी द्वी क्‍यों न कहूँ । देखा ! में दी जब कभी 
सभा में दैवी बातों का उल्लेस करता हूँ, या कोई भावी 
दोनेबाली बात कद्दता हूँ. तो छोग मेरी वात दँसी दिलगी में 
' छड़ा देते हैं, मानों में पागछ हो गया हूँ। कोई कहे तो 
सद्दी, कि आज तक मैंने जो जो द्वोनेयास्री यादें फट्दी हैं वे 
कया नहीं हुई ? मारे जलन के ये छोग मरे जाते हैं । 
ओह ! ऐसे छोगों को इमें परवाह भी न करनी 
चआदिए, ये दसारा कर ही क्या छेंगे ? 
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झुक०--इन छोगों के इस तरह हँसी करने का कुछ 
“ आशचर्य सत मानो । मेरी समझ में वो एयेंघ्रवासियों 
को दूसरे को बुद्धिमान मान लेने में कुछ आपत्ति नहीं 
होती । वे समझते हैँ कि हाँ, अमुक मलुध्य बुद्धिमान हैं। 
हो, अपने को क्‍या, पर वद्ध तभी तक है जब तक बद्ध 
बुद्धिमान अपनी बुद्धि उन्हें सिखाने नहीं जाता । जह्दों 
उसने उन्हें अपनी बुद्धि दे कर बुद्धिमान घनाना चाद्दा 
/ कि बस सब इर्पा या, शायद जैसे कि तुम कहते दो, और 
फिसी सबब से उससे कुद़ने छगते है,। 
यूथी ०--मेरी बड़ी इच्छा है कि इस बारे में एक बार मे 
अपने ऊपर इन छोगों का व्यवृद्धार अनुभव करूँ । 
सुक० --यद्द तो द्वोन का नहीं, क्‍योंकि वे छोग शायद सोचते 
हो कि यद्ट तो ज्यादां किसी से मिलता जुछता नहीं और 
न अपनी बुद्धि दूसरे को सिखाना चाइता है, इससे छेढ़ 
क्यों करें । पर सेरा सामछा बेदव दै। मुझ्ते सूद जानते दे, 
क्योंकि एक ही-म्ुद्द भे॑ रहने फे सबब से उन छोगों से 
थात चीत किए बिना मुझसे नहीं रद्दा जाता | जो मिछता 
है उससे में बिना संकोच के दोस्त फी तरह बिना कुछ लिए 
थात 'चीत करने छगता हूँ । इसका सुझे यहों घक शौक 
है कि मगर में इस छायक द्वोता वो अपनी गाँठ से कुछ 
दे कर छोगों को अपनी बात सुनाया करता, पर 
जैसे छि तुमको हँसी में ये छोग ढड़ाते हैं, ऐसे ही मुझे 
भी यद्दों भदाछव में घुझकर उल्लू बनाना चादत द तो 
बनाये, भें फाई हज नहीं समझता। और कहीं नहीों तो चछो 
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अदालत दी में दँसी दिल्गी में दिन बीत जायगा, पर 
अगर ये छोग वास्तव में कुछ कार्रवाई करना चाइते 
हैं तो इंश्र द्वी जाने क्‍या का क्‍या होगा ? 

यूथी०--भरे मित्र सुकरात ! कुछ भी नहीं, होना हवाना 
क्या है तुम ज्ाइक फिक्र करते हो  देसना हम छोग 
दोनो अपना मुकदमा फतद् फर के यहों से चलेंगे । 

सुक०->पर मित्र, में यह तो पूछना भूल द्वी गया, तुम्हारा 
कौन सा मुकदमा है ? तुम आसामी हो कि फर्यादी ? 

यूथी०--मैं फयोदी हूँ ! 

सुक०--किस की फर्याद है ? 

यूथी०--कुठ म पूछो ! ऐसे की फर्याद है कि उसके विरुद्ध 
फर्याद करना अपने को निरा उल्छ और पॉगेल साथित 
करना है| 

मुक०5-क्‍्यों ? क्‍या उप्तके पंख हैं. ? उड़ जायगा। 

यूथी०--अजी नहीं, जड़ेगा क्‍या। मारे बुढ़ापे के अच्छी तरदद 
चल सकता हीं नहीं, उड़ना तो दूर रहा । 

सुक>---आखिर वह है कौन ? 

युधी०--मेरा बाप है । 

सुक०--क्‍या कहा ? तुम्हारे पिता हैं । 

यूथी०--जी हों, वे ही है । 

खुक०--उनसे तुम्दें शिकायत क्या है ? जुर्म क्या है ? 

यूथी०--खून का जुर्म है 

सुक०--भो दो ! ठीक है, लोग बेचारे न्याय अभ्याय क्‍या 
जानें | सिवाय तुम्दारे शायद ही ऐसा फोई न्यायदर्शी 
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बुद्धिमान होगा जो ऐसा काम करे, जो तुम आज फर 
रहे दो । 

यूथी०--छुम बहुत ठीक कहते हो ! 

झुफ०--फ्या जिस आदमी को तुम्द्ारे पिता मे मार डाठा है 
चद्द तुम्दारा फोई रिश्तेदार था ? जरूर होगा, नहीं तो 
किसी ऐसे गैर के छिये ठुम अपने 'संगे बाप को क्‍यों 
फेंसाने रगें थे ? $ 

यूथी०--भाई सुकरात ! तुम्हारी वात सुन कर वो सुझे हँसी 
आती दै। जरे, ग्युत व्याक्ति मेरा रिश्तेदार हो या न दो इससे 
क्या ? तुम्हे तो फकत यद्दी पूछना चाहिए या कि भारने 
वाके न मार कर उचित किया कि अमुवित ? यदि उसने 
झचित किया हो तो उसे छोट देना चाहिए, नहीं तो 
सगा भी क्‍यों न हो उसे अवश्य दड दिलवाना 
चादिए। जान घूश्ष कर ऐसे आदमी से सद्दवास करोगे 
और उसे न्‍्यायाऊय के सामने छा कर सत्य और न्याय के 
#प्ण से उफण नहीं द्वोगे तों तुम भी खून करनेवाले के 
पाप के भागी बने बिना छूट नडीं सफते । अब की बार 
तो मत व्यक्ति भेरे पड़ोस के खत का एक ग़्रीय रख 
चाला था। शराब के नशे में बह भेरे एक गुलाम से विगट 
चुठा आर उप्तन उस भार डाछा। मर पितान इसक चंदड 
में उसके द्वाय पैर वाघ उसे गद़ददे मं डाड रखा और “क्या 
करेड्य है? यह पूछने के छिये घमोचाये फे पास आदमी 
भेजा । उघर जादमी भेल कर इसको खूनी आसामी 
समझ कर उसने उसकी कुछ भी सुध न छी क्योंकि 
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उसले समझा कि खूमी आसामी है, मर ही जायगा . तो 
क्या एज है और वास्तव में हुआ भी यद्दी । दूख के फिर 
आने तक भूख और जाड़े के मारे वह बिचारा मर दी 
गया और अब इस अपराध के लिये में अपने पिता 
पर जुमे छगाता हूँ तो घर के सब छोग मय पिताजी के 
मुझसे बहुत चिदे हुए हैं। वे कहते हैं कि पिता ने उस 
आदमी को कभी भी मारा नहीं है, और अगर एक बार 
नहीं सौ बार भी मान लें कि मारा ही हो तो इससे 
क्या ? क्‍या वह खूनी, घातक नहीं था और तुम्हें क्या 
पड़ी दै जो ऐसे अदने से जादमी के लिये अपने संगे 
बाप को खून के जुसे में फेंसा कर नाइक अधर्म के भागी 
बनते दो | सुना सुकरात, धम के विवेक में इन छोगों फी 
बुद्धि की दौड़ देख छी न ! 

सुक०--अच्छा भाई यूथीफाइरन, यद्ट तो बतछाओ फ़ि तुमने 
क्या धर्म, अधर्म और दैवी बातों का ठीक ठीक विवेक कर 
छिया। क्या तुम्हें निश्चय है कि इस मामले में अपने 
पिता फो अपराधी ठद्दरा कर न्‍्यायाछूय में धसीटने में 
तुम खुद तो कोई अधमे नहीं फर रहेददों ? क्‍या 
न्याय अन्याय फी जाँच पड़ताल फरने में मुम्दारी इतनी 
पहुँच दे ? है 

यूथो०--वादह जी वाह ! यद्द तो तुमने खूब कट्दी। अगर 
इन यातों को में सही सही समझता ही नहीं होता तो 
फिर में किस सर की दवा ठट्दरता | तथ और सामूली 

_ आदमियों से सुझ्त में विशेषता ही क्‍या द्वोती ? 
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सुक०--पह्ठत ठीक । तथे तो मेरे छिये भी यद्दी उचित है 
कि में तुम्दाय चढछा हो जाऊँओऔर अपना मुकदमा 
शुरू दोने के पहले द्वी मिछटिस को इसी विषय पर 
बढस फरने के लिये छलकारूँ। मैं कहूंगा कि मेंने खूब 
सोच विचार कर देखा कि दैवी बातों का ज्ञान रखना बहुत 
जरूरी है, और जब तुम मुझसे इसी लिये नाराज द्वो कि में 
देववाओं के विषय में अप्रतिष्ठाजनक बातें कैलाता हूँ तो 
इस में मेरा कुछ कसूर नहीं है । में यूथीफराइरन 

का चेढा हूँ और अगर यूथीफाइरन फो इन थधार्तों फा पूरा 
पंडित मानते हो ओर उसे पक्का पर्मिष्ठ समझते हो वो 
मुझे भी बेसा द्वी समझो | यदि ऐसा नहीं समझते तो 
भुझ पर जुमे क्यों छगाते हो, मेरे गुरु पर जुर्म छमाओं, 

जो अपने बडों को विगाड़ता है अर्थात्‌ भेरे ऐसों को 
नए नए विचार सिखा कर बदकाता है, और ख़ुद अपने 
बाप का दुबंचन कद्दू कर आर घमका कर बिगाड़ता दे, 
अर्थात्त्‌ अपनी राह पर लाना चाहता है, इत्या दि। में ये ही सब 
बातें कहूँगा जिसमें थे सुझे छोड फर तुमे फैसा देवें। अगर 
उसने वात न सुनी तो फिर अदालत के सामने उसे इसी 
बाच पर बद्स करने के लिये फिर दोवारा छछकारूँगा । 
यूथी०--तव ही वो मजा आवेगा। में भी उसकी वद्द पोछ 
खोलूँगा कि वह भी याद करेगा, जरा मेरे घर बयाना 

॥ देकर मजा थो देखे । अपनी बाव पीछे, पहलछे उसोंके 

बद्द धुर्े उड़ाऊँया कि सारी अदालत जान जायगी । ' 

सुक०--अंरे यार, इसी छिये थो तुम्हें शुरु मान रहा हूँ। 
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उस्ते तुम्हारे जैसे जबरद्रत का सामना तो पढ़ा नहीं है, 
इसलिय, मुझ ही ग़रीब का गछा घोटने को तय्यार दो 
गया है । जानता है न कि “यह क्या है ? इसे वह में 
नीचा दिखा देते ही हैं, चछो इसीफो पापी बना के 
कंप्ताबि”। सो तुम मुझे जरा पाप और पुण्य का मम; इस 
खून के बारे भें इसका जो संबंध है, समझा दो त्तो 
अच्छा हो । मैं तो समझता हूँ धर्म सब कामों में एक 
सा ही है, अर्थात्‌ धर्म का रूप सदा हर द्वालत में ज्यो 
का स्थो रहता है और अधर्म हमेशा दर द्वाछत में धर्म 
के विरूद्ध ही रहता है। इसका असछी स्परूप कभी नहीं 
बदुछता । जहों पाप होगा वहों अधर्म अवश्य ही होगा । 

यूथ्ी०--बहुत ठीक कहा । यद्दी तो है ही । 
झुरू०--अच्छा तो फिर पाप पुण्य का भेद तो ज़रा समझा दो । 
यूथी०--अच्छा, छो सुनो । धर्म यह है कि जिसने कोई अपराध 
किया हो, चाहे वह कोई हो, अपना सगा बाप ही क्यो 
नदों, उसे अवश्य दुड दिलवाना चाहिए जैसा कि में इस 
समय कर रहा हूँ। अधर्म यह द्ैकि उसे दंड न 
दिलयाना | में तुम से यह मुकारूते की वात नहीं कहता, 
इसका पक्का प्रमाण भी दूँगा। पहले कई बार छोगों फे 
सामने इसे साबित कर भी चुका हूँ। वद्द यह है कि धर्म 
यह है. कि “ पापी को छोड़ना नदी, चाहे कोई क्‍योंन 
दो । अच्छा, ज्ीअस ऐसा घम्मत्मा और न्यायश्ञील 
देवता तो दूसरा नहीं हुआ है । देखो उसीने अपने 
विता क्रानस को अपने संतानों का भक्षण करने के 
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अपराध में बंधन में डाल दिया था और क्रोनस ने भी 
इसी छिये अपने पिता को दंड दिया था । देखो, यह सब 
जान सुन कर भी छोग मुझ से ऐसा घुरा मानते हैं कि 
मैं अपने याप फो दंढ दिलवाने फी कोदिश कर रहा 
हैं | देवता के लिये तो यह बात उचित मानी जाय भार 
मेरे छिये ठीफ इसके विपरीत ! बलिद्वारी है ! 
झुक०--अ्स इसी छिये तो में भी अपराधी ठहराया जा रद्दा 
हूँ, क्‍योंकि देवताओं के बारे में जब छोग ऐसी वात 
कद्दते हैं तो सुझे अच्छा नहीं छगता। ऐसी कहद्धानियों 
में संदेह करने द्वी के कारण में पापी समझा जाऊँतवों 
क्‍या ताज्जुब दे।पर जब सुम्दारे ऐसा समझदार आदमी 
इन किस्सा को सच्चा सानवा ही है तो मुझे क्या चारा 
है । मुझे भी मानना ही पड़ेगा, क्‍योंकि मुझे - तो इतनी 
समझ है दी नहीं कि तुम्दारे सामने इन सव बातों के 
बारे में कुछ कद्द सकूँ पर में तुमसे मित्रभाव से पूछता 
हूँ कि क्‍या हकीकत में तुम इन सब बातों" को सच 
मानते हो ? 
यूथी०--हँ। जी, खाली यद्द तो छुछ भी नहीं है इससे 
और भी आजीब आजीब बातों का मुझे पता दे जिन्‍्दें 
छोगों ने ऊभी सुना भी नहीं होगा। 
सुक*--तव तो तुम धास्तव में यद्द मानते द्वो कि देववाओं 
में छडाई झगड़े, दगे फिसाद, मार पीट हुआ करते हैं 
जैसा कि कवियों ने वणन किया है, या जैसा कि मदिरों 
में दसवीरें बनी हुई हैं. खास कर उस पोशाक पर जो 
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चित्रकारी बनी हुई है जो कि पंथनीअक के त्योद्दार पर 
अक्रोपोलिस को ले जाई जाती है । 
यूथी०--भानते तो हैं. दी, और अभी मैंने कद्दा भी है कि 
तुम कहो तो और भी ऐसी ऐसी अदूभुत कहानियों सुनाऊँ 
कि तुम्दारे होश देग हो जाय । 
सुक०--ऐसी बात है ? अच्छा फिर किसी वक्त सुन छेगे। 
इस समय तो कृपा कर के मैंने जो पूछा है उसीका ठीक 
ठीक जबाब देते तो अच्छा था । सने पूछा था कि “धम्मे 
क्या है?” सो तो अभी सक आपने ठीक बतछा कर मरी 
दिलिजमई की नहीं । तुमने फ्त यही कद्दा कि “इस 
समय जो हम कर रहे हँ--““अपने पिता को सूत के लछिय 
सजा दिलवाना” यही घम्म है और पुण्य का काम है। 
यूथी०--सो वो है. ही । छुम बहुत ठीक कहते हो । 
सुक०-हो सकता है। पर और भी तो बहुत से काम 
धुण्य! के हैं. । 
यूथी०--हैं क्यों नहीं ? 
सुक०--भअच्छा, तुम फिर से याद करो, देखो में यह नहीं 
पूछता कि तुम मुझे वहुत से पुण्य कार्य्यों में से दो चार 
का नाम चतलछाओ, पर में तो पुण्य का मर्म पूछता हूँ, 
जिससे कि पुण्य के छुछ काम असछ में पुण्य फहलाने 
छगते है। में समझता हूँ कि तुमने अभी कहा है कि 
पुण्य का एक स्वरूप दे। वह जिस में हो वह काय्ये घ॒र्म्म 
का है और पाप का एक पृथक्‌ स्वरूप है। वह जिस में 
दो चद कारय्ये अधम्मे कद्दछावा है, क्‍यों यद्दी न कट्दा था 
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यूथी०--दों यद्दी फट्ठा था। है हे 
सुक०-अच्छा तो हम इस स्वरूप का मर्म समझा दो और यद्ू 
बत्तला दो वह स्वरुप कैसा है, जिसमें फि हम उसे 
समझ कर उसी के श्रमाण से हुम्द्दारी और दूसरे आद- 
मियों की भी करतूतों का मुकाबछा करके यह निश्नय 
कर सकें कि इस स्वरूप से असुक आदमी के कर्म मिलते 
हैँ इसलिय अम्ुक मलुष्य का कारय्ये धर्म्मानुकूछ है या 
इससे नहीं मिलते इसलिये धरम्मविरुद्ध है। इसकी प्रमा- 
णिक माप ऐसी ही कुछ होनी तो चाहिए । 
यूथी००-दां हों तो सुम्हारी एसी मनशा होगी, वो में वह ख- 
रूप भी बतछा दूँगा। 
सुक०--मनशा तो है दी । 
यूथी०--अच्छा छो, सुनो “जिन बातों से देवता श्रसन्‍्न हों 
वह पुण्य है और जिनसे नाराज हों वह पाप है”? । 
सुक०--वाद्व ! क्‍या फह्दी है, यही तो हम चाहते थे। पर 
हमें इतनी समझ नहीं है कि तुम्हारी बाव को सत्य असल्य 
मिश्चित कर सकें । खेर तो तुम इसे खुलासे तौर से 
सबूत पेझ करके प्रमाणित कर ही दोगे | फिर खकदा द्वी 
किस बात का है । 
यूथी०--जरूर, इसमें भी कोई संदेह है १ 
सुक०--अच्छा, अब हम छोगों ने जो बातें की हैं उनकी जॉच 
पड़ताछ करनी चाहिए! देवताओं को जो चीजें पसद हों वे 
पत्निन्न हैं और जो मलुष्य उन्हे पसद हैं वे धरम्मात्माएँ और 
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इसके विरुद्ध जो बसतुएँ या भ्॒ष्य हैं वे उन्हें नापसंद है 
अतएव वे अपवित्न और पापी हैं । 
यूसी०-- बहुत ठीक । 
सुक०--क्यों यही है न । यही न इसका खुलासा है | 
यूथी ०--हों हॉं, यद्दी तो है ही । इस से बढ़ कर और खुछासा 
क्या होगा ? 
सुक०--अच्छा भाई यूथी, यद्द भी तो हमद्दी छोग जिक्र 
कर रहे थे कि देवता छोगों में लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष 
और अनबन हुआ करती है। 
यूथी ०--हाँ कह्दते तो थे । 
सुकर० > पर यार. थह नहीं पता रूगता कि किस॑ तरह की 
अनबन से इन छोयों में यद्द राग द्वेप हुआ करता है ? 
अच्छा देखें शायद इस तरह से इसका कुछ पता छगे। 
अच्छा अगर हममें तुममें यह झगड़ा हों जाय कि 
अमुक संख्या अमुक #“रूया से अधिक है अर्थात्‌ चार दो 
में अधिक है, तो क्या इसके सबब से दम छोगों में नारा- 
जगी और दात्रुता फी नौबत आनी चाहिए । क्‍या फौरन 
गिनती कर के दम छोग अपने इस विवाद का फैसछा 
नहीं कर छेंगे ? 
यूथी०--अवद्य कर छेंगे। 
सुक०--और अगर इसी तरद से किसी चैज के छोटी बड़ी 
होने का विवाद उपस्थित दो तो हम छोग उसे नाप फर 
विवाद ठय कर छेंगे। क्‍यों छर लेंगे न २ 
यूथी०--कर दी छेंगे। .' 


जे 


( हे८ ) 


सुक०--और यों ही किसी चीज को तौल कर वजन का 
झगडा मिटा सकते हँ न ? 

यूथी०--हों, सो तो है दी । 

सुक०--तब अब ऐसा कौन सा सवाल रद्दा जिसमें राय न 
मिलने के सबब से हमें गुस्सा आ जाय और दम एक 
दूधरे के दुश्मन बन जाँय । शायद तुम्हें अभी इसका 
उत्तर न सूझता ो। सेर, तो सुनते जाओं। मा 
बुरा, उचित अनुचित, श्रेष्ठता मीचता, इन्हों बातों की 
पचडा है म ? इन्हीं घातों के लिये दी तो हम में, ठुम्ग 
और गैरों में भी जब एक से दूसरे की राय नहीं मिलती 
तो झगडा फिसाद हुआ करता है ? 

यूथी०-हों जी, इन बातों से तो अनवन होती ही है । 

सुक०--भच्छा तो फिर देवता छोग भी जब छड़ें झगडेगें तो 
इन्हीं वातों के लिये ही न ९ 

यूथी०--और नहीं तो क्‍या? 

सुक०--भच्ठा तो तुम कहते हो कि कुछ देवता छोग एक 
बात को उचित समझते हैँ और दूसरे देवता दूसरी बात 
को धम्म समझत हं। उनमे कुछ जिस बात का उत्तम 
समझते हैँ, दूसरें उसी बात को अघम समझते ६, 
क्‍योंकि यदि ऐसा न होता तो उनमें इन बातों पर 
लड़ाई झगड़े कभी न होते । 

यूथी०--सो तो है ही । 

झुक०--और उनमें से दर एक जिसे अच्छा समझता हैं उससे 
प्रेम रखता दे और जिसे बुरा समझता दै उससे छूणा 
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करता है। क्‍यों यद्दी है न ९ 
यूथी० - चेशक। 
खुक०--पर तुम कहते हो कि उनमें से कुछ एक किसी कार 
को उचित समझते हैं. और दूसरे उसी को अनुचित 
मानते हैं, और इसके बारे में उनमें बाद विवाद, छड़ाए 
प्वगड़े सब कुछ द्वो जाते हैं. । क्यों ऐसा ही हैन? 
, यूथी०--है ही । 
सुक०--तब तो तुम्दारे बतछाए हुए नियम के अनुसार वही 
चीज पवित्र और अपविन्न दोनों ही गुणवाली हुई । 
यूथी०- हों । 
सुक०--तब तो मेरी वात का जवाब नहीं हुआ । मैने छुमसे 
यह तो नहीं पूछा कि कौन सी चीज पवित्र अपवित्न 
दोनों शुणवाली है, छेकिन तुम्हारे कदने से ऐसा मातम 
पड़ता है कि देवताओं को वही बात पसंद नापसंद दोनों 
ही है, तो क्‍या ताज्जुब है कि तुम्हारा यह काम (अपने 
पिता फो जुर्म में फँसाना ) जीअस देवता को पसेद हो 
और क्रोनस और उरोनस को नापसंद हो, सप्तेश को 
पसंद दो और ह्वीरो फो सापसंद हों और इसके अलाबे 
और भी कई देवताओं को जिनकी राय एक नहीं दोगी 
यह्द कार्प्य अच्छा मातम हो या दूसरों को घुरा मालूम दो । 
यूथी०-वह् चादे जो द्वो पर इसपर किसी में मतभेद 
नहीं दोगा कि यदि कोई किसी को अन्यायपू्वक मार 
डाले तो उसे अवश्य दंड देना चाहिए । 
सुक०- थद्‌ क्यों कर ? क्‍या रात दिन मलुष्यों में इसी बात 
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पर झगड़ा नहीँ दोता कि अमुकू ममुप्य ने खून किया 
है, या कोई काम अनुचित किया है, सो उसका यह 
काम कानून के अजुसार दंडनीय है या नहीं * 
यूथी०--हों यह थो रात दिन अदाछवों में हुआ दी करता 
है। अपराध कर के दंड से बचने के छिये छोम झूठ सच 
कइ्टने और सब कुछ करने कराने के छिये तैयार रहते है | 


/ झुक०-- क्या थे छोग यद्द बात मंजूर कर लेते हैँ कि हिमने 
अपराध किया है” और फिर ऐसा कद्द कर भी यह्द कहते 
हैं कि हमें दृंढ नहीं मिलना चाद्धिए 

यूथी ०--नहों ऐसा तो नहीं फट्दते । 

* सुफ०-“नव वे छोग जैसा कि तुम फट्ते हों सब बुछ 
पड़ने और फरने कराने फो तैयार नहीं रदते । में जहां 
तक समझता हैँ ये अपने मुँद से अपराध सवीपार परफे 
“हमें दंड न हो” ऐसा फटने की द्िस्मत नद्ठीं फर सफते । 
बात अमछ में यद है कि छोग अपराध स्परीफार दी नहीं 
करने । हमने अमुक काम घुरा किया है या अतुश्ित 
फिया है छोग यह मानते द्वी नहीं । क्‍यों यही है न ? 

यूथी४--हाँ, हो, छुमने बहुत ठीक फद्धा । 

सुझर०- सो फिर देवताओं का भी यद्दी द्वाछ ६ उचित 
अनुचित के लिये जब थे आपस में छड़ते होगे तो दश 
का दोगा कि यद्द कार्स्य उचित है दूसरा फदता शोगा 
ड्ि नहीं अनुचित है ! मस, इसी याद पर झगड़ा बदता 
होगा और यदद बात तो अमंमय है दि अ्पराय रबीकार 
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करके फिर कोई कहे कि हमें दंड नहं। मिलना चाहिए, 
चाहे वह देवता दी क्यों न हो । 
यूथी०--हो, तो तो ठीफ ही है । 
खुऋ०- अच्छा तो झगड़नेवलछे चाहे देवता दो या मलुष्य, 
जब झग़ड़ेंगे तो हर एक अछूय अछूग बात पर झगड़ेगा । 
जब किसी वात पर वे झगड़ेंगे वो उनमें से कुछ कहेंगे 
कि यह उचित धर्म्मातुकूल हुआ है, कुछ कहेंगे कि नहीं 
अनुचित धम्मे-विरद्ध हुआ है। क्‍यों यही नहोंगा ? 
यूथी०- हाँ। 
सुफ०--अच्छा तो फिर अब यह मुझे अच्छी तरह समझा 
दो । इस धात का हुम्हारे पास क्‍या प्रमाण है. कि अगर 
“पक मजदूर दूसरे किसी के सेवक को मार डाले और 
उस सेचक का स्वामी उस मजदूर को कैद करके विद्वानों 
से उसके दंड-विधान की राय पूछने को आदसी भेजे 
और उसी बीच में वह कैदी मजदूर मर जाय” तो कैद 
करनेवाले स्वामी को सब देंचता अपराधी ठट्दरावेंगे ? 
तुम किस तरह यह विवेक करते हो कि पुत्र के लिये 
विता को ऐसे क्राम में अपराधी ठद्दरा कर खून का 
जुमे लगाना उचिस या न्‍्यायालुकूल है । इसे जरा सोंच 
समझ के साफ तौर पर मेरे दिछ में चैठा दो कि सब 
देवता अवश्यद्दी जुम्दारे इस कार्य को धर्मालकूछ समझने 
में सहमत हैँ। अगर तुमने मेरी दिखजमई कर दी 
तो में भी फहूंगा कि “ हाँ देखो तो बुद्धिमानी इसे 
कहते हैं ? ! 
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यूथी०--मैं तुम्दें ये सब बातें साफ़ साफ समझा सकता 
पर बढ़ी देर छगगी। 

* सुक०---घाह्द जी ! तुम ने क्‍या जजों से भी मुझे सुस्त ०० 
लिया ? उन्हें तो तुम यद्द बात खुलासा करफे .. «* 
कि तुम्दारे पिता ने अघम किया है और ऐसे कॉम 
सव देवता एक सम्मत्ति से थुरा समझते हैं । 

यूथी०--अगर वे मेरी बात मानेंगे तो जरूर समझाऊंगा ! 

सुक०--अंगर उुम्दारी बात ठीक द्वोगी तो थे अवश्य ही 
मार्नेंगे । पर जब तुम बोल रहे ये तो अपने आप द्वी मेर 
मन में यद्द प्रश्न उठा कि “मान लो कि यूथी ने खई 
साफ दौर से यह्‌ बात साबित कर दी कि सब देवता 
ऐसे काम को अनुचित समझते हूँ ” तो इससे घर्म 
अधम फी मीमांसा क्‍या होगी ? शायद थद्दी एक कर्म 
ऐसा है कि जो देवताओं फो नापसंद हो, पर अभी 
इम ऊपर देख चुके दे कि घमर अघर्म का भेदामिद द्रव 
प्रकार किया नहीं जा सकेगा, क्‍योंकि यद्ट तो माद्धम दो 
दी चुका है कि जो बात देवताओं फो नापसंद है बढ़ी 
पसंद भी है ! इसछिये इस बात की बहस छोड़ छर। 
में यद््‌ मान छेता हूँ कि ठमाम देवता एफ सम्मति से 
तुम्दारे पिता के इस फाम छो अनुचित मान छेगें, और 
इससे छूणा प्रगट फरेंगे। पर इससे क्‍या हमारे तक छा 
मानइंड ठीक हो जायगा कि जिस यात से ये सर्व 
घृणा करें यह अघम दे भौर जिससे ये श्रीति करें वद पम 
हे? जिसे कुछ देवता पसंद फर और कुछ मापसंद फरे 
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चह क्‍या होगा या तो बह धर्म अधर्म दोनों ही दोगा या 
दोनों में से एक भी नहीं होगा ? क्‍या तुम धमसं अधर्म 
- को इसी प्रणाली से स्पष्ट किया चाहते हो ? 
पूुथी ०--और नहीं तो क्‍या ? 
पुक०--हमें तो कुछ नहीं है पर तुम्ही विचार कर देखो कि इस 
सूत्र का अवलंबन करके तुम मुझे अपनी प्रतिज्ञा के 
अनुसार सब ठीक ठीक समझा सकोगे | 
प्रथी०--अच्छा ठीक है, में यह कहता हूँ कि “जिसे सब 
देवता चाहते हें बह घ॒र्म है और सब देवता जिससे 
नफरत करते हैं वह अधर्म है।” / 
सुक०--धस, इसी व्याख्यान की जॉच पड़ता करनी है न, 
में या और छोम जो दावा पेश करे या हम आप ही जो 
'कुछ कहें उसे बिना कुछ पूछ पाछ किए मान लेना है. 
या इस दाबे का उछट पछठ कर खूब जांच पड़ताल 
करनी है, क्‍यों तुम क्‍या चाहते हो ? 
यूथी०--नहीं, नहीं, जांच पड़दाछ जरूर करेंगे पर इत्तना 
कहूँगा कि अब की बार मैंने जो दावा पेश किया है 
बहू बिल्कुछ सद्दी है । 
सुक०--मित्रवर ! यद्द तो अभी थोड़ी द्वी देर मे साफ हुआ 
जाता है । अच्छा तो अब इस प्रइन पर जरा ध्यान दो 
तो । “देवता छोग घर्म ( पवित्रता ) को पबित्र होने के 
सबय से चाहते हैँ या वे किसी यात को चाहते हूँ इस 
किये वह पवित्र भानी जानी चाद्दिए, अर्थात्‌ दहू पवित्रता 
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, को चाहते हैं या वह जिसे या जो छुछ चाहें था पर्स 
करें वही पवित्र है?। के 
यूथी०-भाई में तुम्दारी घाव को ठीक ठीक स्रमझा नहीं । 
सुक०-अच्छा में और ख़ुछासा किए देता हूँ | दम भाग 
यह कट्दा करते हैं कि अम्रुक वस्तु चछ सकती है, चर 
रही है। देसी जा सकती है, दिख रहीं है, इससे ठर 
समझ तो जरूर जाते होगे कि चछ सकती है और चर 
रही है, देखी जा सकती है और दिख रही है, इसमे 
कया फर्क है ? के 
यूथी०--समझ क्‍यों नहीं जाते हैं, समझते दी है। ,.| 
सुक०--और हम यद्द भी तो कहते हैं कि अमुक बस्तु स्वर 
है, प्यारी छगने के छायक है था अमुक वस्तु प्यारी छगती 
है, भेम का आकर्षण करती है। तात्पय यद्द दै फि कोई 
चीज प्रेम आकर्षण करने की शक्ति रसती है ( पर फरिसी 
कारण से छोगों फी निगाह उस पर पड़ी नहीं हि वह 
प्रेम आफर्षण करती ) था फोर बस्तु प्रेम आफर्षण करती 
है ( छोगों की निगाद उस पर पद गई है ), इसफा 
फक तो समझते हो न? | 


यूथी०--होँ क्‍यों नहीं ! 
सुक०--भच्छा तो सुझे अब यदद्‌ बताभो, कि जो चीज़ चल 


सकती है बहू चल भी रदी है ऐसा क्या बढ़ 
जज ट क ० मं >, 3 
सकते हैँ, फेवछ दसी कारण से कि बदू चछ सकती है. ! 


यूथो०--नहीं, ऐसा क्‍्योंकर फट्ठा जा सकता है, जब पढ , 


अछेगी तमी कटद्दा जायगा कि चछ रही हैं । 
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[कर ०--हों, तो अब तुम हमारा अभिभाय समझ गए न । 
मेँ यह कहता हूँ, कि कोई चीज प्रेम पाने के छायक या 
चाईने छायक द्वा सकती है पर बह जब तक किसी के 

) प्रेम्म को न पावे या उसकी प्रीति का शुण प्रगट न हो 
, पथ तक कया उसे प्रीति कह सकते दें ? 

वर्धा ०--नही कह सकते | 

_क०--अच्छा तो फिर, यहदों भी वद्दी बात आई। किसी 
चौज़ को कोई, प्यारी न दोने के कारण, प्यार नहीं करता । 

.,पयारी हो तो प्यार करता है या यह फद्दोग कि किसी के 

“ यार करने ही से वह चीज़ प्यारी कददलावंगी । 

पूथी /--प्यारी द्वोगी तभी वह प्यार करेगा, प्यार करने ही 
से सवेथा ्यारी' थोंडे ही हो जायगी । 

सुक०-- अच्छा तो फिर पविञ्ञता के वारे में क्या कद् जाय 

तुम्हारी व्याख्या के अजुसार यह बद्दी बस्तु है जिसे सब 
दी ठेवता चाहते हैं. ? 

यूयी०-हों । 

सुक० - केचछ इसके पवित्र होने दी से या और भी कोई 

कारण है 

यूथी ० --नहीं, केवछ पवित्र होने ही के कारण । 

सुक०--तव तो यह्द पवित्र है इस छिये देवता चादते हैं, न 

+ कि देवता इसे चाहते हैं. इसलिये इस पवित्र मानना 

/ चाहिए, ऐसा तो दे नहीं ? 4 

यूथी+--दां, माछम सो ऐसा द्वी पढ़ता है । 
सुक० -तब तो जो देवदाओं,के पसंद आने छायक चीज़ है 
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उसीछो थे चाहते है और वह दै भी ऐसी | प्रीति ३ 
और गुणवाली जिससे देवता उसे चादइते हैं । 

यूधी०--भधहुत ठीक ! * 

» सुक०--सब देवताओं को जो पसंद हो बह्दी पत्रित्न| | धर्म्म 
नहीं ठदरा, और देवता जो कुछ पसंद करेँ या कर हे 
उसी को पवित्र नहीं कद सकते, जैसा कि सुमन कई 
है, वह तो ( पविन्नता ) कोई दूधरी द/ चीज द्ोगी ! 

यूथी०--ऐसा क्‍यों ९ ह 

सुक०--क्योंकि यह वात दम छोगों में ,स॑य पा चुकी है, कि 
देवता छोंग धर्म को पवित्र होने ही के कारण पसंद 
करते हैँ, केवठ उसके पसंद करने' ही से फोई चीज 
पविन्न नहीं हो सकती । क्‍यों ऐसा ही है न ? 

यूथी०--दे तो ऐसा दी । 

सुक०--तब तो जो देवताओं के पसंद छायक चीक्ष है उच्ची 
को थे पसंद करते हू अर्थात्‌ वह चीज अपनी उक्त 
योग्यता रखने के कारण ही देवताओं को पसंद आती है | 

यूथी०--और नहीं तो क्‍या ? सो तो है ही । 

सुफ०--तो फिर पवित्रता ( धस्म ) देवताओं को भिव 
नहीं ठदरी और देवताओं को जो छुछ प्रिय है पढी 
धर्म नहीं है, जो कि तुम्दारा दावा है । ये दोनों वस्तु 
]भन्‍न ।भन्‍न ६ | 

यूथी०--ऐसा क्‍यों ? 

सुक०--क्र्योकि यद्द बात हम छोगों मं तय पा चुकी द्वैकि 
किप्ती वस्तु के पविश्न होने दी के कारण देवतागण उस 


+ 
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को पसंद करते हैं, केवल उनके पसंद आने ही से फोई 
चस्तु पविन्न नहीं हो सकती | क्यों ऐसा ही है न ? * 

यूथी०--हां ! 

सुक०--और उन्हें कोई वस्तु प्यारी उनके प्यार ही के कारण 
से है और ऐसा तो दो दी नहीं सकता कि उन्हे अमुक 
वस्तु प्रिय है और वे उसे प्यार नहीं! करते । 

यूथी०--बहुत ठोक । 

सुक्ृ०--तो फिर मित्रवर ! पत्रित्रता और देवताओं को जो 
( बस्तु ) प्रिय है ये दोनों एक चस्तु नहीं ठहरतीं, भिन्न 
भिन्न चीजें हैं । यदि देवता पविन्नता ही को प्यार करते 
होते तो पविन्न जनों को भी अवश्य प्यार करते, क्‍योंकि 
चन्दें ( पवित्र ) जनों की भी पत्तित्न॒ता जिय है, पर जो 
पचित्र जनों को प्रिय है वह यदि देववाओ को भी प्रिय 
होती तो उनके प्रिय होने के कारण पवित्रता भी पत्रित्र 
होती, पर सो तो है नहीं । यद तो ठीक इसके विपरीत 
है। दोनों मिन्‍न भिन्न हैं, क्योंकि एक तो इस प्रकार की 
है ( जो देवताओं को प्रिय है ) अर्थात्‌ प्रिय है क्योकि 
प्रीति पाती है, और दूसरी प्रीति पाकर प्रिय द्योती है। 
भैंने यह पूछा था कि “ पविन्नता क्‍्याहै ?"” पर 
तुमने दसें इसका मम ( तत्त्व ) समझाया नहीं, सुम 
केचछ इसका एक गुण वर्णन करके बस चुप रद गए अर्थात्‌ 
यह "सव देवताओं को प्यारी है?। तुमने यह नहीं 
बतलाया कि वास्तव में “वह है क्‍या ९” देवता पसंद 
करें या न करें, या और भी इसमें सत्तर प्रार के गुण 
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* हो में इसमे क्या मतरुव ? हम यह बात साफ किया 
*चाइते हैं कि पविग्नता (पर्म्म) क्या है और अपविश्रता 
(अधम्म)' क्‍या है ? 
यूथी०-- में सुम्हें क्यों फर अपने दिये का मर्म समझाऊँं, क8 
समझ में नहीं आता । जो कुछ दम कद्ते हैं या जो वाते 
पकढ़ते हूँ वह ठहररवी नहीं है, चक्र की तरह घृमवी 
रहती हू. 
झुक०--हुम्द्याया दावा या तुम्हारी व्याख्या भी मेरे पुरुषा दाऊ- 
दयारू जी ( डाएडेलस ) की तरद् है। यदि यही बात 
सन कद्दी होती या इस प्रकार से उक्त व्याख्या 5प- 
स्थित की द्वोती तो ठुम मेरी पूरी चि्पी छड़ाते और 
कहते क्रि हां “बहुरगी दयालजी के बंसघर न ही। 
इसी छिये घड़ी घड़ी रंग बदछते हो, एक पर स्थिर नहीं 
रहते” । पर गनीमत हुई कि यह सब्र व्याख्या तुम्दारों 
की हुई है । इसीडिये मससरी उड़ाने का कोई मौका तो है 
नहीं । तुम स्वयं दी देख रद्दे हो एक बात स्थिर द्वीने हीं” 
नहीं पाती । 
यूथी०--वाह ! मसखरी उड़ाने का मौका नहीं क्या है ? यह 
तुम्हारी द्वी करतूत हे हि कोई वात तथ नहीं द्वोने पतती ! 
सुम दाउदयाछ जी के अवतार हो, यदि मेरी व्याख्या 
मानी जाय तो फिर छुछ झगड़ा रदे ही कादे को । 
सुक०--वादह यार! छुमने तो भुप्त को दाउदयाछ से भी 
चदूकर कारीगर ठहग दिया। थे तो अपनी दी बनाई हुई 
चीजों को घुमाते फिराते थे, पर मैं दूसरों की चीजों 
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को भी घूम्रा फिरा, उछट पलट कर सकता हूँ और 
मजा यह है कि चुद्धिमानी जबरदस्ती ,मेरे सिर मंदी 
जाती है। में तो यददी चाहता हूँ कि एक दयाल जी क्या 
सो दयाछजी क्यों न आंवे पर हम छोगों की बातें अचछ 
रहें ! खैर जाने भी दो, इन घातों में क्या तत्त्व रखा है । 
हमें तो असली बात से मतलूब है। में अपने भरसक 
तुम्हें सहायता पहुँचाने में कसर नहीं रखूंगा जिसमें तुम 
मुझे किसी न किसी तरह (धम्म) समझा सको, क्योंकि 
मैं देखता हूँ कि तुम्दें इसकी कुछ ऐसी फिक्र नहीं है। 
नाराज़ मत दो । घीरे, धीरे। अच्छा यद्द तो बताओ कि 
धम्म या पवित्रता सब की सब न्यायशीलं (उचित) 
अवश्य है न 
यूथी०--झ्षरूर है। हे 
मुक०--अच्छा तो फिर क्‍या सब न्याय भी पविन्न अबश्य 
होगा, या सब पवित्नता के न्याय होने पर न्याय का 
एक भाग पवित्र और दूसरा भाग कुछ और है । 
यूथी०--मैं तुम्हारा तात्पर्य नहीं समझा। 
सुक४-ऐसा क्यों क्‍या उम्र में या बुद्धि में किसी बात सें 
तुम भुझ से किसी तरह द्वीन हो ? मेंने ठीक कहां 
था कि ठूम में इतनी ज्यात्म बुद्धि हैं कि तुम इस सब 
, वार्तों में उसे खंचे करना व्यर्थ समझते हो! मित्रवर, 
समझने की कोशिश करो, में तुमसे पद्देली नद्दीं पूछता 
हूँ। किसी कवि ने जो वात कही है मेरा तात्पर्य ठीक 
उसके विपरीत हूं। कवि ने कद्दा है “४ जहों भय होगा 
छ 
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वहीं श्रद्धा भी धोगी”। पर में इस कब्र की बात को 
नहीं मानता | क्यों नहीं मानता, बतलाऊँ 

थूथी ०--हवां, हां 

सुक०--में इस बात को टीक नहीं समझता कि जद्दों भय 
प्ोगा वहां श्रद्धा भी होगी | में रात दिन देखता हूँ कि 
बहुत से छोग मद्दामारी, अकाछ इत्यादि से डरते हैं, पर 
उस पर श्रद्धा नहीं रखठे, तो फिर जहोँ भय रद्द वहाँ 
श्रद्धा फहों रही ? क्‍यों में ठीक झद्दता हूँ न * 

यूथी०--ठीक । 

मसुक०--पर हो यह अवश्य देखने में आता है कि जो श्रद्धा 
रहती है. वा भय भी रहता है । देखो बढ़ों 
के सामने जिन पर हम श्रद्धा रसते हैं हमें पाप 
करते भय या छजा अवश्य आती है । इसीसे 
समझ छो, जददों श्रद्धा रहती है. बद्ां भय भी रददता है 
और यद् कहना सरासर गछत है कि जद्दों भय होगा 
वहाँ श्रद्धा भी दोगी। पर अ्रद्धा हमेशा भय फे खाथ 
नहदों रद्ती क्‍योंकि मय का घेरा श्रद्धा से अधिक कैठा 
हुआ है। यह भय का शक द्विस्सा है, जैसे कि “ताक 
(असमान सेख्या) संख्या का एक हिस्सा है, क्योंकि 
जहां ताक! होगा वद्दों सख्या अवश्य द्वी द्ोगी, पर यह 
कोई आवश्यक नह्दीं दै कि जद्दां संख्या हो बद्दों ताक! 
(अप्तमान संख्या) अवश्य द्ों। अब समझ गए न? 

यूथी०--दां । 

सुक०--भच्छा ठो फिर मैं भी वद्दी पूछता हैं, कि जहों गहों 
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न्याय (इंसाफ) है वहों क्‍या हमेशा परविश्रेवोच्य्रछ्ती' दे । 
अथवा जहां हमेशा न्याय दै वहाँ पवित्रता द्वो भी पर 
ऐसा भी द्वोठा है कि जहाँ न्याय है वहाँ इमेशा पवित्रता 
नहीं रददती क्योंकि पवित्रता तो न्‍याय का केवछ एक 
हिस्सा मात्र है। क्‍यों यद्दी बात है न, या और कुछ ? 
यूथी०--छों, ठीक है 
सुक०--अच्छा, तो अब दूसरी बात छो। यदि पवित्रता 
न्याय का एक हिस्सा है तो हमें यह भी बतलाना पड़ेगा 
कि वह कौन सा हिस्सा द्वै ? मान छो कि यदि तुमने 
, झुझसे अभी पूछा होता कि 'ताक? सेख्या का कौन सा 
भाग है तो हम कददते कि जो संख्या बरावर स दो उसी 
को 'ताक' ऋहते हैं । क्‍यों यही है न >> 
यूथी०--द्ों ॥ 
सुक०--भच्छा तो तुम हमें वबतछा सकते दो कि न्याय का 
कौन सा भाग पवित्र दे । बतछा दो तो बढ़ा अच्छा हों, 
फिर मुझे भी कुछ भय न रहे। में बेखटके भेड़ी- 
टसू से कहूँ कि “अब मैंने यूथीफाइरन से अच्छी तरह 
सीख छिया है कि पाप और पुण्य क्‍या है, अब तुम 
मुझे अन्याय से अपराधी नहीं ठट्दरा सकते । 
यूथी०--अच्छा छो सुनो । पविश्नता और पुण्य न्याय का वह 
हिस्सा है जो देवताओं के प्रति ध्यान देने अथवा खूबर- 
दारी से संबंध रखता है, अयोत्‌ देवताओं के प्रति 
एमारा जो फत्तव्य है उसके साधन करने से जो संबंध 
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रखता है, और याकी का हिस्सा वह है जो मलुष्यों के 
प्रति कतव्यसाधन से सबध रखता है । 
सुक०--जवाब तो तुमने अच्छा दिया। पर एक छोटी सी 
बात छूट गई है जिसे से पूछ कर और मी तसब्ली कर 
लिया चाहता हूँ । असल में में ठीक समझा नहीं कि 
वह ध्यान देना? अथवा 'करसेव्यसाथन' क्या है. जिसके 
विषय में तुम कद्द रहे हो ? यद्द तोह्ो द्वी गा नहीं 
कि और वस्तुओं के प्रति हम जो ध्यान देते या सबर 
दारी करते हैं वैसे द्वी ध्यान या खबरदारी या कत्तेन्य 
साधन! से देवताओं के सबध में भी तुम्दर तात्पर्य है। 
जैसे कि दृष्टात के तौर पर देखों। यह तो ईम 
खूब जानते दें कि धोडढों के प्रति 'कर्वव्य! या उनकी 
खबरदारी करना घोड़ों का शिक्षक ( अश्वपालक ) खूब 
जानता है । 
यूयी००-बेशक । 
झुक०--क्योंक्ि अश्वाविद्याः से तात्पर्य उसी विद्या से है जिस 
*« का सबंध धोड़ों के पाछन, रक्षण या उनके श्रति जो 
कत्तेव्य हैं उन्हे करने से है । 
यूथी०-- हों 4 
सुक०--और॑ यद्द भी तो ठीक है. न, कि शिकारी के अल 
“इ्तों! के प्रति जो कत्तेब्य है उसे और छठोंग कभ जानते 
हैं अथोत्‌ शिकारी के “इल्म” या आसेट विद्या से 
तालपये उसी विद्या से है जो कुत्तों की खबरदारी करने 
से सबंध रखती है । 
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यूयी०--नयदद सो ठीक है । 

सुझ०--बैसे दी 'चरवाद्दी विधा? से तात्पय्य उसी विद्या से है 
जिससे चरनेवाले पशुओं की खबरदारी दोती है, उन पर 
मुनासिय ध्यान दिया जाता है, या यों कह्टो फि उनके 
प्रत्ति जो कतेग्य है उसका उचित पालन किया जाता है। 

यूथी०-- बेशक ऐसा ही दे । 

सुक०--और तुम्दारा यह कहना है।के 'पविश्नता या पुण्य चह 
है जिससे देवताओं की सूबरदारी ( उनके प्रति कर्तज्य- 

,. साधन ) द्वोती है। 

सूथी ०--हों ॥ 

खुक०-अच्छा तो सब तरह की सूबरदारी से तात्पय तो एफ 
दी है न क्‍या इससे यद्दी तात्पये है कि जिसके प्रति 
यह यक्न किया जाता है उसकी भलाई हो, उसे फायदा 
पहुँचे, जैसे कि यत्न करने से धोड़ों को फायदा पहुँचता है, 
उनकी नस्ऊ की तरक्की द्ोती है । सारांश यह कि “'अश्व- 
विद्या” का ठीक उपयोग होने से घोड़ों की सब तरह से 
उन्नति होती है। ध 

यूथी०--अवश्य द्वोती है । 

सुक०--इसी तरह स शिकारी के 'करतब? से कुत्तों को फायदा 
पहुँचता है, उनकी उन्नति दोती है और गाय बैछों को 
वालों के इस्म से छाभ पहुँचता दै। यद्द बेंधी बात है । 
यद्द तो है दी नहीं कि जिसके प्रति यत्र किया जाता है 
उससे उसे हानि पहुँचाने या कष्ट देने का अभिप्राय हो । 

यूथी०--नदीं जी, ऐसा क्‍यों द्वोगा ९ 
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सुक०--उसे फायदा पहुँचाने ही से मदऊूब दै न । 

यूथी०- निस्संदेद । 

मुक०--अच्छा, तो फिर यद्द भी तुम्द्ारा कहना है कि पुण्य 
या थम्मे का मतलब कि देवताओं की खबरदारी 
करना है । 

यूयी०--बेशक | 

सुक०--अच्छा, तो सपरदारी सब की एक द्वी तरदद न दोती 
है ? मतलूय यह कि जिसकी खबरदादी की जाती दे उस 
से उसकी फायदा पहुँचता है, जैसे कि धोड़े की खबर 
दारी की जाय तो घोड़े को फ़ायदा पहुँचेंगा, उसकी तरकी 
दोगी, अश्वपालक की विद्या फा यद्दी काम न है ? क्यों में 
ठीक कह्दता हूँ कि गलत 

यूथी०--ठीक कद्दते दो । 

सुक०--छसी घरह से शिकारी के हुनर से कछु्तों की फायदा 
पहुँचता है, उनकी तरक्ी द्वोती है, और चौपायों को चरवाई 
के हुनर से फायदा पहुँचता है। क्यों इसका उपयोग 
सब जगद्द एक द्वी'सा छामकारी सावित द्वोता है न 
कहीं ऐसा तो नहीं होता कि इस खबरदारी से, जिंसकी 
खबरदारी फी जाती है, उसे फ्िसी तरह का कप्द दी 
या शुकसान पहुँचे १ 

यूथी०-नहीं जी, ऐसा भछा क्यों कर हो सकता है ? 

सुरु०-फायदा दी न पहुँचता है ? 

यूथ्ी ०-बेशक | ४ 

सुक०-सो कया 'धम्मे! बद्द हुनर है, जिसके द्वारा दस वेंवः 
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ताओं की खबरदारी करके उन्हें फायदा पहुँचाते है. या 
उनकी तरक्षी करते हूँ ? तुम क्‍या यह बात मानते हो कि 
कोई पुण्य का काम फरने से दम किसी देवता को सुधार 
« देते हैं था पहले से उसकी कुछ तरफी कर देते दे ? 
यूथी०-नहीं, बिलकुछ नहीं । 
सुक०-ठीक है, मुझे भी पूरा विश्वास दछ कि सुम ऐसा नहीं 
मानते हो । इसीलिये तो मैंने पूछा था कि "देवताओं के 
ग्रति कर्तज्य” से तुम्हारा तात्पय्ये क्‍या है? यह 
तात्पय्ये तो दरिज न होगा । 
यूथी०-बहुव ठीक ! मेरा यद्द तात्पय्ये विलकुछ नहीं था। 
सुक०-अच्छा, तो फिर क्‍या तात्पय्ये था ? देवताओं के 
प्रत्ति 'फिस प्रकार के कतेज्यः को पुण्य या धम्में 
ऋद्ा जाय ९ 
यूथी०-यही, जैसा कि शुछामो का अपने माडिक के भ्रति 
कर्तव्य है । 
सुक०-ठीक, में समझ गया। अर्थात्‌ यद्द्‌ देवताओं की एक 
शुछूमी दै या उसकी सेवा करना है । 
यूथी०-बेशक । 
सुक०-अच्छा, अब छुम मुस्ते एक बात बतछाओ । जिस हुनर 
से डाक्टर फा काम निकलता है (या यों कहो कि 
जो हुनर उसकी सेवा करता है ) उम्रका नतीजा क्‍या 
है ९ क्‍यों नतीजा तो दंदुर॒स्ती दी न है ! 
चूथी०-बेक्षक । 
सुक०-अंष्छा ! और जो हुनर जद्दाजु बनानेवाऊे की सेवा 
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करता हैया जिस हुनर से जहाज बनानेबाले का 
काम निकलता दे, उससे क्या वैदा होता हैं 
यूथी०-जद्दाज्ञ पैदा द्ोता है या जद्दाज़ बनता है, और 
क्या दड्वोगा 
अझुक०-उसी प्रकार से मेमार (पेशराज ) के हुनर की 
फछ इमारत ई ! क्‍यों है न ? प 
यूथी०-दै दी । 
सुक०-भच्छा, तो मिन्रवर ! अब यह चवछाइए फ़ि देवताओं 
की सेवा करने फा जो हुनर है उससे क्या पैदा द्वोता है। . 
कौन सा नतीजा निकछता है ? तुम इस बात को जहूर 
जानते द्वोगे, क्योंकि तुम फद्द घुके हो कि “मैं औरों 
से दब्ी बातों में ज्याद: दुखछ रखता हूँ ”। 
यूयी०--बेशक, रखता हूँ । 
सुफ०-वाह ! वाद्द ! फिर क्‍या कट्टना है, बस छगे द्वाव 
बवढा दी डाछो कि थद कौनसा नतीजा है जिसके पदा 
करने या निकालने के छिये देवताओं को दमारी सेवा 
की ज़रूरत पड़ती है । हि 
सूथी०-बड़े घड़े उत्तम और अप मतीजे हैं| इसके बहुत से 
उत्तम फल हैं! 
सुक०-दों, ठीक वैसे ही बहुत से श्रेष्ठ फल या नवीजे एफ 
सेनापदि द्वारा भी उपजाए जाते हैं | अर्थाव्‌ एक सेवा” 
पति फी कार्रवाई द्वारा भी दोते हैं, पर सब नतीरों 
की सिरवाज तो युद्ध में बिजय या जीत द्वी न है ? क्‍या 
में ठीक नहीं कह्दता हूँ घ् 
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औ०--ठीक है। 
क०--बैसे ही में कद सकता हैँ. कि किसान भी वहुत से उत्तम 
“फलों का कारण होता है, पर सबका सिरताज फल तो 
यही है कि वह घरती से अन्न पैदा कर देता है। 
थी०--बहुत ठीक ।  - 5 
_क०--अच्छा, तो फिर देववाओं की कार्रवाई से जो बहुत 
से श्रेष्ठ फल पैदा होते हैँ उनमें से सब का सिरताज, 
मुख्य या निचोड़ फल या परिणाम क्या है? अथात््‌ इससे 
» फौनसा खास प्रयोजन सिद्ध होता है । 
थी०--अरे भाई, सुकरात ! तुम से तो में अभी कह द्वी 
चुका हूँ कि इन सब घातों फा असली मर्म समझना हँसी 
खिलवाड़ नहीं है; पर तौ भी में तुम्दें एक आम बात 
बतछाए देता हूँ। बह यद्द दे कि * यदि फिसी आदमी 
फो यह निम्बय है कि मनसा, बाचा, कर्म्मणा उसकी 
प्रार्थना, यज्ञ आहुति, पूजा इत्यादि देवताओं को स्वीकार 
है, तो उसके येही कम * पवित्र ? हुए; इससे यद्द फछ 
होता है कि सवेसाधारण की भलाई बनी रहती है, उन- 
की कुशल-क्षेम रक्षित रहती है, जैसे कि एक विशेष 
गृहस्थ फी इससे भछाई दोती दे और उस पर दुःख नहीं 
आधा, पद आपत्ति और विपत्ति से यचा रद्दवा है। टीझ 
इस्ोसे विपरीद जो क्रिया है बह “ क्पवित्र ? है, जो 
देवताओं फो स्वीकार नई दे और जिसके करने से माना 
प्रकार फे दुःख और आपत्ियाँ प्राणियों पर जाती हैं ।. 
उुछ०--पहुत ठौझे, इतने फेर फार करने की क्या जूरूरत 
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थी। तुम चाहते तो दो द्वी बातों में भरी बात का जवाब 
दे देते; पर में देखता हूँ कि तुम मुप्ते, सिखाना नहीं 
चाहते; क्योंकि ठीफ उसी मौके पर जब तुम यह थात 
कद्दा दी चाइते थे, जो में तुम से इसमी देंर से पूछ रहा 
हूँ, तुम चुप कर गए। अगर तुम कद्ृदते चछृत तो अब 
तक में तुम से सीस लिए द्वोता कि * पविश्नता ? क्या 
है। अच्छा तो में फिर से पूछता हूँ ! जिस तरफ सुम 
मुझे छे चलोगे, जाना पड़ेगा । सर, वी तुम यह घंत- 
लाओ कि जब तुम ' पवित्र ? थां ' पविन्नता ? कहते दो 
तो उससे क्‍या भतऊय समझते हो ? इससे क्‍या यश, 
प्रार्थना और पूजा की एक विद्या या विधि से मतरूत 
नदी है! 2 
यूथी ---यद्दी मतलव है. । डे 
सुक०--यज्ञ का मतलब यही है कि देवताओं को छुछ देना 
और प्रार्थना छा मतलव हैं. कि उनसे कुछ मॉँगमा। 
क्‍या यही है या और कुछ 
यूथी०--यद्दी है । 
सुक०--तो क्या मुम्दारे कटने का तात्पय यह है कि ' देव- 
ताओं से मॉगने और देने की जो विधि या विद्या है वद्दी 
पवित्रता या घमम है ? 
युधी०--और क्‍या ? यद्द ठात्पय तो दे ही। अब इतनी 
देर में तुम मेरी वात समझे । 
सुक०--समझूँगा क्यों नहीं, जब में तुम्दारी विद्याबुद्धि से 
छाम उठाने की छान चुका हैँ भौर उसी तरफ मन 
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लगाए हुआ हूँ, तो क्‍या समझूँगा नहीं, खूब समझूँगा । 
तुम्हारी अदनी बात भी बया नहीं जाने दूँगा। अच्छा 
भाई सादिव, 'यह तो बतछाओ कि देवताओं की सेवा 
करना किसे कहते हैं. ? क्यों,यद्दी भर कि उनको कुछ देना 
या उनसे छुछ माँगना ? 

यूथी*--यदी है । 

सुझ०- तो उससे बही मॉग्रना डचित द्वोगा, जिसकी इसें 
जरुरत द्वो ९ 

श्ुथी०-- बेशक । 

सुक०-+ओऔर उनको जिस बात की जरूरत हो, बद्दी उनको 
देना भी उचित दागा ? ऐसी चाछाकी तो फरनी है दी 
नहीं ँि. जिस आदमी फो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं 
बसे मछात्‌ वह चीज़ नज़र की जाय । 

यूथी०--नहीं, ऐसा तो सर्वथा अज्गुचित है । 

सुक०--सो फिर तुम्दारे कद्दने सुत।बिक 'पविन्नता? या 'धम्मे 
देवता और भनजुर्ष्यों के बीच एक प्रकार का व्यापार ठद्दरा! 

यूथी०--सैर, जो चाहो कह छो । 

सुक०--नहीं भाई, जो चाहे क्‍या कह छे | जो यथाथथे होगा, 
वह्दी कहेंगे; पर यदद मेरी समझ में नहीं आता कि एम 
छोगों से कुछ चीज़ें पा कर देंदताओं को फायदा क्या 
. पहुँचता दे ? हमें उनसे चीजें मिल कर जो फायदा 
पहुँचता है वह तो स्पष्ट दी है। जो कुछ अच्छी चीजे हैं, 
सब उन्हींसे मिली हैं। पर इमारे देने या दान से उन्हें 
कौन सा फायदा पहुँचता दै कया उनसे व्यापार करने 
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में हमें इतना गहरा झुनाफ़ा है कि इमें सब जच्छी घीजें 
मिल जाती हैं. और बदुछे में देना कुछ नहीं पढ़ता ? 
यूथी ---बाह भाई सुकरात ! सुम्दारी भी भजीब समझ है। 
क्या हमारी भेंट से देवताओं को छुछ फ़ायदा पहुँचता है ! 
सुक०--पर बह भेंट क्‍या है, जो हम देवताओं को देवे हैं ? 
यूथी ०--मेंट और क्या द्ोगी। यही भक्ति और श्रद्धा, जैसा 
कि मैं पहले कह चुका हूँ और जो देवताओं फो सर्चधा 
स्वीकार है । 
सुक०--अच्छा तो “पवित्रता? देवताओं को स्वेधा स्वीक्षार 
है, पर उससे उनको कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचता”या बह 
उनको प्यारी नहीं है ? ४ 
यूथी०-- वाह ! प्यासी क्‍यों नहीं है? इससे बढ कर उन्हें 
और कोई वस्तु प्यारी नहीं है । 
सुक०--भच्छा तो तात्पर्य यह मिकछा कि पवित्रता था 
धर्म्म वह वस्तु दे जो देववाओं को प्यारी है। 
यूथी०--वहुत ठीक | 
सुक०--अब मैं क्‍या कहूँ ? अब यदि मैं सुम्हें यद्ध निश्चय 
करा दूँ कि ठुम जो दावा पेश करते हो या जो हर्क की 
» विधि निर्देश करते हो वद्द एफ जगद्द ठददरती नहीं। कमी 
इधर कमी उघर जाती रद्दती हैं। अब ठुम सुझे दाऊ- 
* दयाठ मत फहना, जय कि तुम खुद दादयाल से बढ़ 
कर पेंसे चतुर हो कि सुम्दारी युक्तियों चक्र की परद 
इधर से उधर घूमती रददती हैं। देखो, हम छोग जर्ों से 
बे थे किर चक्र को शरद घूम कर वहीं जा 'ढँचे। 
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तुम्द जरूर याद होगा कि यद्द बात दम छोगों में तय पा 
चुकी है कि “ देववाओं की ज़ो वस्तु प्यारी है “ और 
पवित्रतों या धम्म ” ये दोनों एक चीज़ नहीं हैं । क्‍यों 
याद है कि भूछ गए ! 
यूथी ०--खूब याद दै । | 
सुक *--अच्छा ! तो अब तुम फिर वद्दी कह रहे हो, कि 
* + देवता जिसे प्यार करते हैं ? बद्दी “ पत्रिच्न ? है। देवता 
जिसे प्यार फरते हीं या देवताओं को जो प्रिय हो, ये 
दोनों चीज तो एक ही स हुई ? ४ 
यूथी०--जुरूर 4 
सुक०--तो फिर, या तो हम छोगों का पहला निश्चय गछत 
था, और यदि ग्रढत नहीं था ती अबका निश्चय ग़छत है। 
यूधी०--ऐसा दही तो मातम पड़ता है। 
सुक०--तो अब फिर नए सिर से आरंभ करना पड़ा और 
* धविन्नता कया है? इसकी छान बीन करनी पढ़ी। 
बिना इसका पूरा पता छगाए में हटने का नहीं | सुझे 
नाछायक न समझ कर मेरे प्रश्न को खूब ध्यान दे कर 
सुनिए और अबकी मुझे इसका यथाथे मम समझा 
दीजिए, क्‍योंकि सिवा आपके और इस बात का चेत्ता 
कोई नहीं है। अस्तु, तुम्दारे ऐसे वेदव्यास को पा कर 
अब में बिना सीखे तुम्दें छोड़ने का नह्टीं। यद्द तो 
सब्बधा असंभव दै कि तुम बिना घम्मे या अधम्म का 
मर्म समझे अपने विचारे बूढ़े वाप को शुराम के खून 
करने का अपराध छगा कर दंड दिलवाना चाद्वते दो; 


( एर ) 


क्योंकि तुम्दें देववा्ों के नाराज्ञ दो जाने का भी भय 
अवश्य दी होगा । यदि यह काम अधम्म का हुआ तो 
देवताओं की खफगी का ठिकाना नहीं रहेगा और छोक- 
मिंदा भो होगी, पर सुझे निश्चय है कि ' ठुमर घम्मे क्‍या 
है? और “ अधस्म क्‍या है? यह जुरूर ठीक ठीक 
जानते दो । अस्तु, कृपा कर मुझे वतछा दो, भब छिपाभो 
मत। मुझे इस शिक्षा का दान दो । 


यूधी०--अच्छा, फिर कभी देसा आयगा। मुझे घड़ी देर हो 
..» गई, कब जल्दी जाना है!। हि 
सुक५--वाह जी चाह ! यह खूब ! ऐसा न करो । भिप्रवर ! 


सुम्दें ऐसा उचित नहीं है। में कितनी देर से आजश्ना 
छगाए यैठा हूँ कि सुमसे “घर्म्माघधस्में! का भर्म समप्त 
फर सेलीदस « से अपनी जान वचाऊँगा, और छुम 
मेरी सब आशाओं पर पानी फेर कर चले जाते हो । में 
मेडीटस से कहना चाहता था कि छो सुनों ! अब युथी- 
फाइरस ने मुझे देदी बातों का पूरा जवान करा दिया है, 
अच में मू्स नहीं रद्या कि देवताओं के बारे में भनमानी 
बातें धनाऊँ या उनमें मई परंदाजी चढाऊँ और इसी 
बुनियाद पर मैं उसे आगे के छिये एक बहुत आनेददायक 
जीवन की आशा दिलानेवाला था | 


भें 





औ इसो दाख्स ने सुकछत पए नास्तिकता का दोषारोपण करके उसे 


वपदइक दिखाया था। ; 


रह 


चौथा अध्याय । 


छुच बाद चीत से साफ प्रगठ दोता हैँ कि सुकराद के 
प्रशनोत्तर करने का ढंग क्या था और इस, कोम में 
उसे कैसा आम और दिली परम था| तीसरे अध्याय के आरंभ 
ही में यूधीफाइरन से बात चीद फरदे समय सुकरात ने आप 
दी कहा है कि उस पर जुमे छगाया गया है और उसी कारण 
“बह अपने नित्य की बैठक का स्थान छोड़ कर आज न्यावा- 
रूय में आने पर विवश हुआ है। पाठको ! आप देखें इस 
अद्यापुर्धप की घीरता को ! जिस पर आज प्राणदंड की संभा- 
चनाबाढा जुर्म छगनेवाला है. चह केसी बेपरवाही से इस 
अभियोग का ज्िकर करता है और अपने भुकदमे से थोड़ी ही 
देर पहछे अपने कत्तेव्य अर्थात्‌ 'छोकसमिक्षा! मे कमर कसे 
तत्पर है। उसकी सारी जिंदगी अपने कच्तेव्य में रेंगी हुई 
है। इसके आगे उसे दौन दुनिया तो क्या अपने प्राणों के 
जाने फी भी परवाह नहीं ! वह अपनी धुन का कैसा पक्का 
है । जब न्यायालय में समयाठुसतार सब छोंग आकर बैठ गए 
तो सुकरात भी उपस्थित हुआ और पहुले उध्त पर जुर्म छगाने- 
चार्छों ने अपनी वक्‍ट॒ठा दी । उस वक्‍ठ॒वा का यदों वर्णन न कर 
केंवल सुकरात की दी वकहुता का सविस्तर वर्णन किया गया 
है, जोकि उसने अपने दोप-मोंचन या सक़ाई में दी थी । 
इसी घकठूृता में उसमे भपले पर दोपारोपण होने के कारण, 
सभा अपनी जिंदगी का बहुत सा किस्सा स्वतः दी अपने मुँह 
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से बयाम किया है । सच पूछिए तो सुकयत की यह बकढता 
शक प्रकार फा उसका आत्मचरित्र है। इसलिये उसके सुकदमें की 
और सब छोटी छोटी बातें न लिस कर, उसकी वक्ता ज्यों 
की तो आगे दी गई है जिससे आप ही सब प्रगट हो जायगा। 
अपने अभियोक्ताओं का व्याख्यान समाप्त होने पर जब. 
उसे अपने दोप-मोचन के लिये “ जो कुछ फहना चाहते हो, 
कहो ” ऐमी आज्ञा हुई तो उसने यों कहना आरंभ किया । 
है एथेंस वासियों, में कैसे कहें कि मुझपर दोष छगाने- 
बा्ों के बयान से आप छोगों के चित्त पर क्या असर हुआ 
है, पर इतना तो में कद्ठ सकता हूँ कि उनकी चलती फिरती, 
,» चाल से भरी हुई वार्तों से मैं अपने को भूछ सा गया हूँ, पर 
यह न समझिए कि उनकी एक भी बात सच है। पर 
भाइयो ! उन्होंने जितनी झूठी बातें धनाई हैं, उनमें , से उन्हें 
यद्द कट्ते सुन कर मुझे बढ़ा आश्चय्य द्वो रहा है कि / आप 
छोग सुकरात से सावधान रद्दिएगा, थद्द वात बनाने में बढ़ा 
चतुर है, फट्टीं आप छोरगों को घोसा न दे दे” शोक दै कि, 
इन निहजों को यह यात कद़ते सनिक भी छज्या नहीं माई, 
क्या छोय नहीं जानते ये कि मेरे जवान दिलाते ही इनकी 
इस मिध्या उक्ति की पोछ खुछ जायगी, और में साबित कर 
दूँगा कि मैं कद्मापि * चतुर वक्ता ? नहीं हूँ। दो यदि ' चतुर 
वक्ता ? से तात्पर्य उन छोगों का ' सदा सत्यवादी ! से हो 
तो दूसरी बात दै। तय तो में उनसे सहमत हूँ, और अपने 
को उनसे श्रेष्ठ वक्ता फट सकता हूँ । मेरे फर्य्यादियों में आप 
छोगों से * सिर से पैर ? चक झूठ ही झूठ कहा है, पर में 
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आप छोगों से सिवाय सच के कुछ भी मन कहूँगा। दो, उन 
की तरह बढ़े बड़े बचन-विन्यास-संयुक्त, वढ़ें श्रम से तय्यार 
। की हुई 'स्पीच ? तो में नद्दीं दे सकूँगा पर जो' छुछ पहले 
मुँद्द में आवेगा, विना तय्यारी के सीधा निरा सत्य आप 
लोगों की सेवा में निवेदन करूँगा, क्योंकि मुझे विश्वास है 
कि में हफ पर हूं, इसलिये आप छोग भी सुझसे अन्यथा 
फी आज्ञा न रखें। भाइयों, अब इस उम्र में आप छोगों के 
सामने ' झूठा बयान छेकर उपस्थित होना क्या मुझे शोभा 
देगा ? में भत्र युवा नहीं हूँ कि तरह तरह की बनावटी 
मिथ्या बातों का जाछ रच कर आप छोगों को धोखे में डालेँ । 
पर हाँ भाइयों, मेरी एक बिनती अवश्य है, और में कर 
जोड़ कर आप छोगों से यह माँगता हूँ कि बयान करते 
समय जब में अपने मामूछी ढंग से बात फसना शुरू करूं 
जैसा कि बाजार द्वाट में, यार दोस्तों मे बात चीत करते की 
मुझे आदत है, तो आप छोग कृपा कर के चोंके नहीं और 
बीच मे द्खछ ने देवें | यही मेरी प्राथेना है । 
असल में बात यह दे कि सत्तर वर्ष की उम्र 
में आज यह्‌ पहुछा अवसर है कि अपराधी रूप से में अदा- 
छत के सामने सड़ा किया ग्रग्रा हूँ । इसके पहले अदाछत में 
मैने कभी पैर नहीं रखा | इसलिये यहोँ के अदव कायदे से में 
विछकुछ अनजान हूँ । यदि में कोई अजनवी परदेशी दोता 
और अपने देश की रीति के अनुसार बयान करता तो आप 
छोग जरूर इस बात पर विशेष ख्याल नहीं करते और मुझे 
अपने देश के कायदे के सुत्नबिक बोलने के लिये क्षमा करते । 
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उसी क्षमा का में अब भी आयी हूँ जौर समझठा हूँ कि इ् 
के मिठने का मुझे इक है। आप छोग इस वात का कुछ 
पाल म करें कि मेरे बयान की भाण कैसी है, दंग स्या है| 
केवल इतना ध्यान रखें कि वात सत्य है द्वि नहीं। मेग 
मामछा न्‍्याययुक्त है या नहीं, क्योंकि यहां ओप्ठ न्याया- 
घौझों को रचित भी है, जैसे कि अेष्ठ वकीलों को भी सत्त 
आपण ही फरना चादिए। दें एयेंसवासी भाइयों? मुझ दो 
तरद को सफ़ाई पेझ करनी पढ़ेगो, क्योंकि मुप्त पर अपन 
्गानेंवाडे दो वरद्द के हैं । एक तो पुराने छोगह और दूसरे 
द्वाढ के मए महाझ्य हैं । वर्षों से बहुठ से छोय मुझे आप 
लोगों के सामने दोपी ठद्दरा रहे हैं । इन्दोंने एक घाव भी 
संच नहीं कह्दी है, और इन्हीं छोगों का मुझे अधिक मय है 
क्योंकि अनीटस वगैर: यद्यापि बहुत वठवाद्‌ ई, पर मैं उनसे 
औैसा अधिक नहीं डरता। बात यह है क्लि इन पुराने 
छोगों से अधिक भय ख़ानें का झारण यह है कि कुछ 
आज हो नहीं वर्षों से जब आप छोग बच्चे थे, वर से आप 
ओोगों के कोमछ हृदयों पर ये छोग इन दोशों का प्रभाव डाढू 
रहे है, और वमी से आप छोगों को समझा रहे हैं क्वि “देखो ? 

सुकराव नाम का पक बुद्धिमान आदमी है, जो दैदो वादों में 

सरद सरद की सरंदाजी गद्ा करता है, यो पए्थिदो झी छुछ दाठों 

की जिरद के सवाडों से जांच पड़वाठ करठा और घुरी से 

श्रुरी बातों को सब से अच्छी जचवा देना जिसदा काम हैं। 

आइयो, पेसी रिपोर्ट फैडानेबाढों ही से में अधिर डरवा हैं, 

क्‍योंकि इनके ओठागय निश्चय कर छेठे दे छि जो सम॒प्य 
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ऐसे सब फाम करता है वद ईश्वर फो कभी मान ही नहीं 
सकता, वह जरूर भास्तिक दोगा। देवी देवताओं पर तो उसका 
विश्वास भला काहे को होने छगा | हें भाइयो ! ऐसे दोष 
लगनिवाले, एक दो नहीं बहुत' से हैं, और वहुत दिनों से ये 
छोग मुझ्त पर दोप छगा 'रहे हैं, आप छोगों को ये सच 
वा्तें सुना रहे हैं, जिसमें आप छोगों के चित्त पर यद्द बात 
खूब अकित हो जाय, और उस समय उनकी बातों का प्रत्यु- 
त्तर देनेवाला भी बहाँ फोई उपस्थित न रदे । 
सब से घदू कर आश्चर्य की बात तो यह है कि मैं उस 
लोगों के नाम से बिरकुल अनजान हूँ, और सिवाय भडबे 
ऋवियों के ( जो छोग बड़ी नीच तरह मेरी नकल उतार 
कर मसखरी छड़ाते हैं ) में किसी का पता भी नहीं बतलछा 
सकता; पर बाकी के और सब छोग कोई तो इपो से, और 
जरूम से और कोई सचमुच ही अपने विश्वास के अनुसार 
मुझे आप छोगों के सामने बुरा घना रहे हैं। इन्द्मी श््रुओं का 
सामना करना सब से कठिन है, क्योंकि परिचित न होने के 
कारण ऐसे छोगों को में अदाछ॒त के सामने घुछा कर उनसे जिरद 
कर ही नहीं सकता। मुझे तो अपने बचाव के लिये यद्दों फेबल 
परछाँददी (छाया) से छड़ना और जवाब सवार करना पड़ेगा। 
सवाऊ दी फरना है, जया देनेवाठा फोई है द्दी महीं। 
इसलिये आप छोग मेरी बात मान रखिए कि मुझे दो त्तरदद 
के फश्यौदियों फा मुकाबछा करना है। एक तो मेढीटस 
बगैरः और दूसरे वे द्वी पुरान सद्दाशय जिनका उल्लेख में कर 
आया हूँ । आपकी मर्जी मुताबिक पहले में पुराने फर्ष्यादियों 
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के मुकायछे में अवनी सफाई पेश करूँगा, क्‍योंकि मुझ पर 
जुर्म ऊुमाते.हुए पहले पद इन्हीं छोमों फो आपने मुना है 
और सए फर्य्यांदियों से कहीं बढ़ चढ कर इन छोगों की 
कोशिश और पैरवी रही है । 

अच्छा तो भाई एयेंसपासियो ! ज्ञो थोड़ा सा अवशाश 
सुझे दिया गया है उसी. दीच में अझे अपनी सफाई पेश 
फरनी है और बहुत दिनों से मेरे विदद्ध आप छोगों के मन 
में जो बाते जमा कर, प्रेरी तरक से आप छोगों का मम फेरा 
गया है, उन थातों का सिलासैलेवार खंडन फरके मुझे अपने को 
दोषमुक्त करना द्वीगा) मुझे जाश्ा है कि यदि में इस 
काम में सफल द्वो सका, तों आपका और मेरा दीनों द्वी का 
भला है । में यह जानता हूँ कि यह कास कठिन हैं पर खैर 
जो हो, भगवान की जब ऐसी दी इच्छा दे ठो शुस्ते भी यह 
आया शिरीघार्य है और मैं यथासाध्य अपनी सफाई पैश कहूँगा। 
अन्ठा तो अब फिर से उसी बात से शुरू करता हूँ किये 
कौन सी बातें देँ जिनकी रिपोर्ट फेछा कर आप छोगों फा मन 
मुझसे फेरा गया दे, या मेलीटस के सामने कौन कौन सी 
बातें उपस्थित थीं, जिन बातों पर विचार फर के उसने फर्ट 
जम तैयार कर डिया है। 

बह कौन सा कछक दै जो मेरे शओों ने मुझ पर छगाया ' 
है? थोडी देर छे छिये में मान सेवा हूँ. कि ये छोग मुझ पर 
कानूम के मुताबिक झुर्म छग्ा रहे हैँ, उस फई जुर्म की 
डवारत यों होगी "सुकरात एक कुकर्मों भजुष्य है, जो स्वर्ग 
और पार्वोछ की बातों में बेजा दखल देता, झुरी से धुटी चार्ती 
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को ऐसे ढंग से कट्ठता कि थे उत्तम जेचने -छगें, और लोगों 
को यह सब सिखाता फिरता है” | उसी प्रकार की बात, 
ये छोग फट्ते हैं, और अरिस्टोफेन ने अपने नाटक में एक 
नकल ऐसे ढंगों से उतारी भी है, जिसे कि आप छोगों ने भी 
देखा होगा । सुकरात नाम रख कर एक आदमी को, टोकरे 
में सुाया गया और चह कहता जाता था कि “में आकाश में 
चर सकता हूँ”। वह और भी चहुत तरद्द की सूसता की घचकवाद 
करता था जिसका मर्म में कुछ भी नहीं समझ सका । शायद 
पेसा कोई मनुष्य हो जो उक्त प्रकार की विद्या जानता हो; 
पर यह मुझे पूरा विश्वास है कि इसी वात के लिये मेलीटस मुस्त 
पर कभी भी अपराध नहीं रगावेगा ! पर भाई एथेंसबासियों ! 
वास असल से यह है कि “इस सब बातों से मुझसे छुछ भी 
संबंध नहें। है। आप लोगों से से भी बहुतेरे इस घांत के 
गवाह हैं.। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, क्‍योंकि आपम 
से बहुतों ने मुझे प्रायः बात चीत करते सुना है । आप बत- 
लाइए और अपने संगी साथियों से भी पूछिए, या जो लोग 
सही जानते पन्‍्हें सूचित कर दीजिए फि क्‍या कभी भी 
आप छोगों ने मुझ ऐसी वाततों का थोड़ा बहुठ या कुछ भी 
किक करते देखा या सुना है ? बस केवछ इसी बात से 
साबित दो जायगा कि भरे बारे भ इस तरह की और भी जो 
कहानियाँ गद़ी गई हैं वे सब घनावटी और झूठी हैं। सच पूछिए 
तो इन में से कोई कहानी भी सट नहीं हैं, और यदि आप 
लोगों ने यह सुना दो कि में छोगो को पढ़ाने या सिखाने की 
सियत से घुछाता था. इसके छिये उनसे रुपया चसूछ करता 
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था, यदि ऐसी कोई बात आप छोगों ने सुनी हों, दो वह भी 
निगी झूठी है । पर हों, यह मैं कह सकता हूँ कि डियानतीती 
के गोरगी, सियस के प्रोडिकस, या एलिस के हिप्पीः 
यस, $# जिस तरद .छोगों को शिक्षा देते हैं. उस 
प्रकार से शिक्षा देने में मजा तो बढ़ा है । ऊपर 
जित तीन मद्दाशयों के नाम धतलाए हैं, इनमें से कोई भी 
जब चाहे किसी शद्दर में जा कर बहों के युवकों को समझी 
बुझा के उनके साथियों से अछंग कर सकता दै और अपने संग 
भेछ पैदा करके उनसे रुपया वसूल कर मकता है। शायद 
मैं ठीक कदवा हूँ कि परोस के रहनेवाले एक ऐसे महाशय 
इस है। समय एयेंस में मौजूद हैं। 
अभी उसी दिन की बात है कि हिप्पो्ोफस के छड़कें 
कैलाश से मेरी मुलाकात हुई। अक्लेडे इसी आदमी ने सूक्रियों 
के छिये इतना रुपग्रा खर्च किया दै|कि और सयों ने मिछ कर 
भी इतना नहीं किया होसा ! मैंने उस से कहा “देखो भाई 
कैलाश ! यदि सुम्दारे बोलीं छब़के--उसरे दो छड़के हैं-- 
घोड़ी के या गाय के बछड़ें होते तो दम उनके लिये एक 
शिक्षक नियव कर देते जो उनको स्वाभाविक विद्या में निएण 
कर देता तो वह शिक्षक या वो कोई साइस या-किसान दोवा 
_ पर ऐसा तो है नहीं, वह तो आदमी है | तो फिर हन्हें शि- 
स्षित करने के लिये तुम किसे नियुक्त करने लगे हो ? कौन 
, ऐेमा आदमी है जो एक भछे रईस आदमी की स्वाभाविक 








>> #£ ये लोग उस समय के सोकिस्ट सप्रदाय के शिक्षक ये। 
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देथा का उस्ताद है ? ये तुम्हारे अपने छड़के हैं, इसलिये 
मैं समझता हूँ कि तुमने इस्र बात का अवश्य विचार कर 
लिया द्वोगा । तुम्दारी निगाह -में वास्तव में ऐसा कोई आदमी 
* ? यदि है, तो बतछाओ। चलो में भी सुन छें. कि वह कहां 
का रहनेवाल है ? उसका क्‍या नाम है? और उसकी फीस 
क्या है ? उसने जवाब [दिया कि “भाई सुकशत ! उसका 
माम इमीनस है, बह परोस का निवासी है और फीस उसकी 
पांच मीनाई ( एक युनानी सिक्‍्क्रा जो आज फछ के इकसठ 
रुपए के बरावर द्वोता था ) है।” उसकी इस बात से मैंने 
समझा कि वास्तव में इमीनस बड़ा भाग्यवान्‌ है । वह 
इस फन में पेसा उस्ताद & और ऐसी चतुरता से सिखा 
सकता है । यदि मेरे पास ऐसी विद्या होती तो मैं तो बड़े 
बडे आव भाव दिखाता और मेरें पैर जमीन पर पड़ते ही 
नहीं । पर एथेंसनिवासी भाइयो ! बात असल में यह है कि- 
मेरे पास ऐसी विदा इत्यादि कुछ भी नहीं है ! 
शायद्‌ कोई भाई मुझ से यह पूछे कि “अच्छा भाई 
सुकरात तो तुम फिर करते क्या द्वो ? तुम्दारें विरुद्ध यह 
सब शिकायत आती क्‍यों हैँ ?होन हो मामूली वातों से 
जरूर कुछ विलक्षण काये तुम करते दो, जिससे तुम्दारे खि- 
छाफ यद्द पचड़ा खड़ा हुआ है, नहीं तो क्‍या फारण है कि 
तुम्द्वारे विरुद्ध ये सब शिकायतें सड़ी दोर्ती। इसलिये हम 
पूछते हैं. कि तुम असल में कया करते दो ? जिससे यद्द सब 
चपाधियों खड़ी हुईं, जिसमें इस छोग भी गलत फैसछा न 
कर बैठे २! 
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में मानता हूँ, कि आप छोगो के मन में 
'दैसे प्रश्दों फा'उठना मुनातिय है । अस्छु, दो में 
अथ चतलाता हूँ कि किस कारण से मेरे! विशृद्ध 
ये सब शिकायतें खड़ी हुई और में बदनाम दो गया । 
अच्छा तो छीजिए सुनिए/ आप यह्द न समझें 
कि में दिलहलगी या मसखरी कर रहा हूँ! जो कुछ फहता हूँ, 
अक्षर अक्षर सत्य है। भाइयो ! मेरी यह बदनामी केबल 
एक तरद्द की बुद्धिमानी के कारण हुई है। यद्द कोई अद्मुत 
चीज़ नहीं, फेवलछ वही शुद्धि है जिसके होने से भध्ष्य,- 
ममुष्य पदवी पा सकता हैं। इसी अर्थ से में वास्तव में 
शुद्धिमान! कहछा सकता हूँ । पर उन मद्दाशयों के पास 
जिमका कि में अभी उद्ेख कर रहा था, ऐसी बुद्धि 
अवश्य द्वोगी जिसका दर्जा “मालुपी शुद्धि” से कहाँ चढ़ा 
यद्ा है या कुछ प्रेसा वैसा है जिसका खुलाशा मुझसे 
हो नहीं सकता, क्योंकि उस अम्षाघारण बुद्धि के बारे में 
झुँझ वो कुछ बोध है नहीं । यदि कोई कह कि "मुझे बोध है? 
सो वह नि झठा है और मुझे बदनाम करना चाहता है। 
आइयो, यदि मेरी बातें आपको कुछ जइंकार भरी मालूम 
पड़ती हुँ तो आप छोग छुपापूर्वक मुझे बीच में टोकिए 
अत । मुझे फद्दने दीजिए । में जो कुछ कहता हूँ, अपनी बताई 
नहा कहता ! जो जिसने कद्दा है उसीकी भापा में में आप 
से कद्दता हूँ, और उसकी बातों का विश्वास आप छोग भी 
करते दे। अपनी घुद्धिमाती की गवाही में में डेडफी के 
देवताओं की गवाद्दी पेश फर सकता हूँ । चेरीफोन को तो आप 
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जानते ही दोंगे। जवानी दी से वह मेरा साथी रहा, साथा- 
रण प्रजा के साथ बद् , देश से निब्बासित हुआ था, और 
उन्हीं के साथ फिर लौटा भी। आप छोग उसके मिज्ञाज्ञ से 
भी वाकिफ दोंगे कि वह जिस काम को द्वाथ में छेता डसे 
कैसी तेजी और दृदता के साथ करता था ! एक समय वह 
डछफी को गया और उसने यह अश्न कर दी तो डाछा। 
दोस्तों, फिर मेरी अर्ज है कि आप छोग चिह्वाएँ नहीं । उसने 
पूछा कि सुकरात से आधिक बुद्धिमान और भी कोई है? 
जिसके जवाब में वहाँ के पुजारी जी ने कहा कि “नहीं 
कोई नहीं ।” चेरीफोन आप तो मर गया है, पर उसका 
भाई यहाँ मौजूद है जो मेरी बातों की गवाही .देगा। आप 
कहेंगे कि इन बातों से क्‍या ? भाइयो ! में आप छोगों को 
अपनी थदनामी की जड़ कट्दों से शुरू हुई यही बतलाना 
चाहता हूँ। 

जब मेने यद्ट देववाणी सुनी तो में विचारने रूमा कि 
इस प्रकार की स्पष्ट देववाणी से तात्प््य क्‍या है) क्योंकि 
में खूब जानता हूँ कि मुझमें बुद्धि! जो पदार्थ दे उसका 
छेश मात्र भी नहीं है, तो फिर उनका ऐसा फहद्दना कि 
“उसुकरात ही सब से अधिक चुद्धिमान है” क्‍या अर्थ रखता 
है? देदेवता होकर झूठ तो बोलेंगे नहीं। बहुत दिलों 
तक सुझे इसका कुछ तात्पय्य समझ नहीं पड़ा ।अंद को 
छाचार द्वो कर बड़ी अनिच्छा से मेने इस पहुंडी फो यों 
सुल्यान की ठानी। जो मह॒ष्य सब से अधिक बुद्धिमान 
असिद्ध था, मैं उसके पास यह सोच कर गया कि यदों से 
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मैं देवताओं की गछती साबित कर दूँगा और उन्हें बतलाऊँगा 
कि“दियों तुम मुझे सब से अधिक बुद्धिमान कहते दो, पर 
यद्द मलुष्य सुझ्त से भी अधिक श्ुद्धिमान हैं?। अस्तु मैंने 
उस आदमी से जिरद फे सवाल फरने झुछ किए। उसप्तके 
नाम यवछाने की जरूरत नहीं । वह एक राजनीतिविज्ञारद 
ज्यक्ति था। इसका परिणाम क्‍या हुआ वह भी सुनिए ॥ 
जय मेंने उससे बात चीत की तो माद्यम हुआ कि यद्यपि 
बहुत से छोग़ उसे और बह अपने आप को- खुद भी 
धचुद्धिमान” समझता है, पर वास्तव में वह बुद्धिमान हैं 
नहीं । फिर मैंने उसे यह बात सातब्रित करने फी चेष्टा की 
कि तुम यद्यपि अपने को बुद्धिमान समझे बैठे दो, पर 
वास्तव में धुद्धिमान द्वो नहीं। मेरे ऐसे कदने से वद और 
उत्तफे इद ग्रिदे जिवते छोग खड़ें थे सब मेरे शउु दी गए। 
अस्तु, जब में वह्ें से चछा तो मैंने सोचा कि देखो “मैं 
इस मतुप्य से जरूर अधिक बुद्धिमान हूँ क्‍योंकि बास्वव में 
बात कौन सी ठीक है. यह तो दममें से कोई भी नहीं जानता 
पर न जानने पर भी बद् अपने को जानकार समझे बैठा है। 
में जानता दी नद्ठीं और अपने को जानकार समझता भी 
नहीं। फिर मैं दूसरे आदमी के पास गया जो पहले से 
भी अधिक डुद्धिमान असिद्ध था। यहों भी यही परिणाम 
हम, और मेंने इसे और इसके आस पास फे छोगों 
को अपना डाउु यना लिया । फिर सीसरे, फिर चौथे 
यों ही एक के याद दूसरे के पास में जाता और परिणाम 
में सब मेरे शत्रु होते जाते थे, जिससे मुझे बड़ी खिंता 
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और कुछ दुःख भी होता, पर मैं क्या करता इंश्वर की आज्ा 
का मान्य तो सब के ऊपर फरना होगा, क्योंकि जहाँ कहीं 
भी कोई बुद्धिमान सुनाई दें, उसके.पास जा कर देववाणी 
की जाँच करना और उसका तात्पय्य समझना तो हो ही गा। 
अस्तु भाइयों ! में अपने सिर की कघम खाकर आप से सच 
कहता हूँ कि देवता भों की आज्ञा के अनुसार अपनी बुद्धिमानी 
जॉचने का यह नतीजा हुआ कि बहुत से छोग मेरे शत्रु हो 
गए और पता यह छगा कि जो अपनी थुद्धीमानी के 
लिय्रे सब से अधिक प्रासिद्ध है, वद्दी सब से अधिक निलुद्ध 
है, और जो छोग साधारण मनुष्य समझ कर नीची निगाह 
से देखे जाते हैं वे ही शिक्षक होने के अधिक उपयुक्त पात्र हैं । 
साइयो | में आप से क्‍या कहूँ कि उक्त देववाणी की जाँच 
के लिये मुझे कितना घूमना पड़ा है। पहाड़ ऐसा परिश्रम कर के 
भी मेने जाँच करना नहीं छोड़ा । यहाँ से बहा भटकते भट- 
क॒ते सुस्त क्या क्‍या कष्ट उठाने पड़े सो में ही जामता हूँ। 
राजपुरुष, कवीश्वर, नाटककार, गायक, में सभों के पास 
भटका इस इच्छा से कवि कोई तो सुझ से अधिक युद्धिमान 
निकलेया ।' मैंनें कवीश्वरों की कविता, जिस पर कि उन्होंने 
बड़े परिश्रम किए थे लेकर इस इच्छा से उनसे बात चीत 
की कि शायद्‌ इससे में कुछ सीख सकूँगा। माइणो, सच पूछिए- 
सो मुझे कद्दत छज्या आती है, पर कहूँगा अवश्य । बात यद्द है. 
कि इन कवियों की अपेक्षा तो कोई राह चछता आदमी 
भी उनकी कविता के बारे में अधिक बुद्धिमत्ता से बात चीत 
कर सकता है । इससे सुझे यद्द पदा झगा है कि कुछ बुद्धि- 
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मानी के घछ से नहीं फेवछ किसी तरद की स्वाभाविक शक्ति 
या दहैवी आवेश से ओ कर पीर पैगंबर या बाणी कथन करने" 
यादों फी तरद ये छोग कविता बनाया करते हैं; जो मतमारी 
थथ् श लय 

कद्दते हैं और समझते कुछ नहीं और मजा यह है कि 
बनाई, उस कविता का मे छुछ समझे नहीं और मैं कवि 
हूँ, इसलिये जगत्‌ अक्ांड फी सब बातें मरे दी पेट में है“ 
इस यात के ध्ड से उनके पैर जुमीत पर पढ़ते दी नहीं। 
पर मास्तव मैं और वार्तों में वे समान मूर्ख हैं । अस्त में इन 
से भी विफलमनोरथ दी कर यद्दी सोचता हुआ घर भागा 
“कि क्‍या राजकम्मचारी, क्‍या कवि दोनों द्वी से में अधिक 
समझदार हूँ । 

अब को यद्द समझ कर में कारीगरों के पास गया फि 
कारीगरी या दस्तकारी के हुनर का वो लेश मात्र भी सु 
ज्ञान नहीं है और ये छोग तरह तरद्द की चीजें बनाते दैं। भरठ 
यह बहुवसी उम्द., उम्दः बाते जानते हेँ। चछो इनसे वो 88 
बात चीत फरें। माइयो ! यहां भी मेने धीखा खाया। 
यह ज़रूर है फि यहुत सी ऐसी पाते वे जानते हैं जो मैं नहीं 
जानता और इस थारे में थे मुझसे अधिफ बुद्धिमान अवश्य 
हैं; पर कवियों की सरद इनके सिर पर भी शठे घमड को 
भूत सवार दे । 

सब कोई धपने को सारी से भारी मामले में मी चहुर 
समझता है, केंबड एक इसी कारण से कि ये अपनी फछा मे पूरे 
डोप्षियार हैं, और उनकी इस गछती से उनकी असडी बुद्धि पर 
प्ररदा पड़े गया है। भो कुछ युद्धि है भी उस पर सी जंग बढ़ 
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गया है श्रस्तु मैंने अपने सन से पूछा कि “अच्छा मैं उनकी 
मूखेता या चुद्धि कुछ भी हे या नहीं, दोनों दूँ या खुद जैसा 
हूँ, वैसा ही रहूँ !!। मन ने जबाव दिया कि नहीं “जैसे दो 
वैसे ही रहना अच्छा है” 
भाइयों, इस प्रकार के तर्क वितक से मैंने बहुतों को 
अपना कट्टर से कट्टर दुश्मन बना लिया और लोग मेरे नाम 
पर तग्ह तरह के कलंक फैलाने गे और कहने छगे 
कि 'में बुद्धिमान # आदमी हूँ । राह चलछते आदमी 
इमेशा यही विचार ले जाते हूँ कि में अपने विधार 
का बुद्धिमान जरूर हूँ और दूसरे लोगों को मूढ़ बना देना 
हो मेरा काम है; पर भेरे जो दोस्त हैं वे समझते हैं. कि घुद्धि- 
मान केवल देवता ही है; और यह जो देववाणी उन्होंने कद्दी 
है, इससे उनका तात्परय यह है कि मनुष्यों की बुद्धि निद्दा- 
यत्त अदनी चीज है। या थों कद्दो कि कोई चीज ही नहीं है । 
इससे यह तात्पय नहीं है कि वे सुझे “बुद्धिमान! बतछाते 
हों । उन्होंने केबल इृष्टांत रूप से मेरा नाम छे कर छोगों 
को यह जतछाना चाहा कि देखो “तुम छोगों में वही सब से 
अधिक बुद्धिमान कहछावेगा जो सुकरात की तरद्द जानता 
है कि वास्तव में उस्तकी अपनी बुद्धि में कुछ सार नहीं है ।” 
इसीछिये में अर तक देशी या विदेशी जो हो उस के 
पास जाना और उसकी जाँच फरना नहीं छोड़ता, जैसा* कि 
देवताओं फी आज्ञा है और जब मुझे पता छगता है 
कि बह चुद्धेमान नहीं है तो में उसे बतछा देता हूँ 


# बुद्धिमान से तपत्यय एयेंसयासी 'प्रकृतिवादी दाशनिकों? से लेते थे । 
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कि तुम 'बुद्धिमान! नहीं दो और इसी काम में में ऐसा उलझा रहता 
हूँ कि सुस्त दम मारने की फूरसत नहीं, और न में अपने खास 
या पवलिक के फोई काम का भी ध्यान रख सकूँ। भगवान 
कि इस आज्ञा का पालन करने में में निद्यत दूरिद्वीदो 
गया हूँ। सिवाय इसके जा युवक भेरे संग छंगे किरते हैं सब 
चड़े आदुर्मियों के लड़के हे, जिन्हें फुरसव बहुत है और 
लोगों पर जिरह फे सवाऊ द्ोते सुन फर जिन्हें बढ़ा मजा 
आंता है। कभी फभी ये आपस में मेशे नकल भी उतारा 
करते हूँ और दूसरों पर भी जिरद के हाथ फेरते हैं| 
मेरी समझ में उन्हें भी बहुतेरे ऐसे मिछ जाते ई जो 
जानते तो कुछ नहीं पर अपने को सब से अधिक बुद्धिमान 
समझ वैठे है, और ये छोग जब श्रदर्नों का जवाब न दे सफने 
पर मूर्स साथित द्वो जाते हूँ तो उन्हें इन युवकों पर बड़ा 
कोघ आता है।क्रोध तो अपने ही पर आना चाहिए, सो नहीं 
उक्त युवकों ही पर और सबसे यदू कर भुझ “पर उनके क्रोध 
की मात्रा दूनी दो जाती दे |" के कहने छगते हैं कि सुकरात 
शक नष्ट आदमी है जो युवर्कों को गिगाड़ा फरता हैं । 
यदि उनसे फोई पूछता कि “भाई 'सुररात” करता क्‍या है ? 
सिखाता क्या है [” तो उनसे इसका ठीफ कुछ जवाब तो 
बन पढ़ता नहीं ! बस दाशनिफों के विरद्ध जो एक बैंधी गत 
चली आती है ये उसे द्वी कद डाल़वे हैँ कि “ झुकरात 
भाफाश पाताछ की यातों की खोज करवा है। छोर्गों फा सिखाता 
है कि पेनताओं को मठ मानो और शुरी से घुरी बातों को 
अच्छी जघपा देता है” पस यद्दी ये कह देते हैं । 
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समझता हूँ कि वे यह बात मंजूर करना नहीं चाहते कि 
बास्‍्तव में वे कुछ जानते नहीं | इनकी पोल खुछ गई है. और 
इनकी भूखा सिद्ध द्वो गई है । घस ये छोग बहुत दिनों से मेरे 
विरुद्ध आप छोगों के कान भर रहे हैं क्योंकि ये छोग इपो 
और टेप से पूर्ण द्वो मुझ पर बड़ी कड़ी निगाह रखते हैं। 
बस इसी बुनियाद पर मेलीटस, आनाइटस और छाइकन ने 
मुझ पर जुम छगाए &ं। मेलीटस तो कवियों की तरफ से 
मुझ्नस नाराज है, अनीटस कारीगरों और राजपुरुषों की 
तरफ से और छाइकन व्याख्यानवा्लों की तरफ से मुझसे 
दुःखी है । इसी छिये मैंने शुरू दी में आप से कह दिया है. 
कि वास्तव में मुझे आइचर्य होगा यदि इस थोंडे से समय मे 
जो मुझे अपने दोप-मोंचन करने के लिये मिछा है, वर्षों से 
जमी हुई आप छोगों के दिल पर की इस गरद को मैं हटाने 
में समय दो सकूँगा। भाशयो, सच जानिए मैंने आप छोगों 
से असली बदत कही दै, कुछ छिपाया सह है, छोटी बड़ी 
कोई बात भी छोड़ी नहीं है और बस एफ इसी कारण से, 
सदा स्पष्ट और सत्यवादन से छोग मेरे श्रु द्वी गए 
हैं। यह भी इस वात का अमाण दै कि में सच ही बोलता 
हूँ, और मेरे विरुद्ध जो दोष छगाए गए हैं. उनका यहीं सब 
कारण दै। चाद असी या झभी आप जब चाहें जॉच देखें 
तो यही सबच निकलेगा । कह 
पुराने फर्य्योदियों ने मझुप्न पर जो जुमे छगाए हैं, उनको 
सफाई के लिये मेने जो कुछ कद्दा है पद्दी काफी होगा। अब में 
दूसरे फरण्योदी दमारे नवीन देशद्वितैष्ी ( जैसा कि मे अपने 
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को कद्दते हैं ) मेलीटस, और अन्य नवीन फर्ग्यादियों ने जो 
जुमे सुझ पर छगाए हैं. उनकी सफाई आरंभ फरवता हूँ | मात 
लीजिए ये ढोग -नए फर्योदी हैं और इनका फर्देजुमे यों 
दे कि * सुकरात एक हझुकर्मी महुष्य है, जो युवकों को 
विगाड़ता है, सारा शहर जिन देवताओं को मानता है वह 
उन्हें. नहीं मानता, अपने सनमाने नए नए देवताओं « को 
मानता है |” यही जुर्म है। अच्छा तो इस जुर्म की दर एक 
बात को अछग अलग ले फर जऑँच कीजिए । प्रथम मेडीटत 
कहता है कि में युवकों को ब्रिगाड़ कर अधर्म्म करता 
पर भाई एथेंसवासियो में नहीं, खुद मेलीटस ही अधमा 
कर रहा हैं, क्योंकि छोगों को विना समझे वृझे अदाछत्त के 
सामने धर घसीदना वह दिलगी समझता है, और जिसे 
बात पर कभी क्षण भर के लिये भी उसने सोचने की 
कष्ट नहीं उठाया है उस वात का यों दी झूठ मूठ बद अपने 
को सत्र से बड़ा पेरोकार जतछाता है। अच्छा तो अब 
आप मेटी इन बातों का प्रमाण छीजिए | ग 
आइए जनाव मेलीटस ! सामने जाइए, और बतछाइए 
कि “ कसा यह बात सत्य है कि आप यह उचित समझतें है 
कि युवक छोग जद्दों तक दोसके श्रेष्ठ द्वों ” ? 
मेरी ०- बेशक । 
मसुक०--अच्छा, अब आप कह डालिए फि “वद कोन है. जो इन 
आुबकों फो थ्रेघ्ठ बंनावा है ? जब आप इस यात के इतने 
पैरोकार हैं, तो यद् जरूर जानते होंगे। आप इसीलिये 
जुम छगा कर मुझे अदालत के सामने छाए हैं कि आए 
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के बयान के मुताबिक में युवकों को विगाइनेवाला हूँ। अच्छा 
तो अब आप यहों न्यायाधीशों फे सामने कह दीजिए 
“पके युवकों फो सुधारनेवाछा कौन है? क्यों साहब, 
चुप क्‍यों हैं. ? कहिए ? जब आप छुछ जवाब नहीं देते, 
तो मांगना पड़ेगा कि आप के पास कोई जवाब है नहीं। 
क्या आप नहीं जानते कि ऐसा करना बड़ी घुरी बात है, 
बदनामी का सबब है ? क्‍या आप क। चुप रहना इस 
बात का सबूत नहीं है कि आपने कभी इस बात पर 
क्षण भर भी सोचने की तकलीफ नहीं की दे | आइए, 
बतलाइए जनाव, युवकों को श्रेष्ठ नागरिक ( रईस ) 
कौन बनाता है ? 

मेली०--कानून । 

सुझ०--अजी साद्दब, मेरा यह भ्रइन नहीं है। वह आदमी 
कौन है? कौन कानून जाननेवाला है जो युवकों को 
सुधार देता है ९ न 

मेली०-ये द्वी यहाँ के न्‍्यायाघीश (जज) छोग । 

सुक०-क्या कहते द्यो ? क्‍या ये छोग युवकों को शिक्षा देते 
और सुधारते है. ? 

मेली०--बेशक । 

सुक०--सब के सय या इनमें से कुछ छोग । 

मेली०- सब के सव । ४ पु 

सुक०--जय माया की ! बाद क्‍या अच्छो बाब है ! उपकार 
करनेवालों की इतनी बहुतायत है ! अच्छा और यहददों 
के श्रोवागण भी उन्हे सुधारंत ही हैं न ? 

दर 
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सेछी०--जरूर सुघारते है । सम 

“छुक०--और राजसभा के सभासदुगण । ; 

मेली०--हों वे भी । 

झुक०--अच्छा त्तो, क्या साधारण सभासद सब युवकों को 
बिगाड़ते हैं, या बे भी युवर्को को सुघारते हैं । 

सेछी०--बे भी युवकों को सुधारते हैं । 

सुफ०-तीो तात्पय्ये यह कि सिवाय मेरे और सारे एयथेंस- 
वासी युवकों के सुधारने में छगे हुए हैं; उनको सिगाडने- 
बाढ़ एक में द्वी हूँ । क्‍या तुम्दारा यह मतलव है ? 

मेली०--और नहीं तो क्‍या ? यही मतछब तो है दी 

झुक०--तब ती मे बढ़ा दृतभागा ठहरा । अच्छा तो यद्द वतत- 
वूाओ के क्या घोड़ों के बारे में भी ऐसा दी द्वोता है. * क्या 
एक आदमी उन्‍हें शुकसान पढुँचाता और बाकी सब छोग 
उन्‍हें. सुधारते दें; क्‍यों यद्द दो नहीं है न? मामठा ठीक 

" इसके विपरोत दै। केवछ एक ही आदमी या कुछ आदगी-+ 

जो सवार था साईस द--उन्हें सुधार सकते है, और ज्यादः 
जादमी जब घोड़ों को काम में छाते स्रा जब उनका उनसे 
बारता पड़ता ठो उनके विगड़ाने ही के कारण पनते हू । 
क्यों मेलीटस छेंसा द्वी है न । घोड़े या शादे और कोई 
पशञ्मु सव फी वात यद्दी द्वैन ? अवश्य है, चादे तुम या 
आनाइटस द्वो कट्दो या न ऋद्टो। थुवर्कों के घड़े भाग्य 
कद्दना चादिए जब कि फेवछ एक आदमी उनका थिगाइले- 
वाछा और जमाना भर छनका सुधारनेवाला द्वी । पर 
मेडीटस, वात असल में चद्दी है, कि तुमने फरभी युवकों 
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के कुछ सोचा नहीं हे । यह तुम्दारी बातों 
ही से साबित हुआ जाता है। तुम्दारे कहने से 
बहुत साफ पगट दो रहा है कि जिस बात के लिये तुम 
मुझे फेंसा रहे हो उसकी तुमने कभी भी छुछ परवाह 
नहीं फी है । 
अच्छा मेडीटस, यद्द वो बतलाओ, घुरे नगरवासी 
या भछे रईसों फे संग रहना अच्छा दै। वतछाओ जवाब 
दो। में तुमसे फोई झुश्किठ बात नहीं पूछ रहा हूँ। 
क्या छुरे नगरवासी अपने पड़ोसियों का जुकसान और 
भछे रईस पड़ोसियों का उपकार नहीं करते ? 
मेली०->जरूर करते हैं । 
सुक्र०--क्या ऐसा भी कोई आदमी है जो अपने साथियों से 
भछाई के बदलें घुराई चाहता दो ? जवाब दो, कानून 
के पाबंद द्वो फर तुम्दें जवाब देना द्वी होगा | क्‍या कोई 
यह, चाहता दै कि छोग मेरे सेग बुराई किया करें ? 
मेली०--कभी नहीं | 
सुक०--अच्छा वो तुम मुझ पर, युवकों को जान बूझ कर या 
अनजामे बिगाइने का इछजाम छपाते द्वो १ 
भुली०--जानवूझ कर तुम युवर्कों को बिगाड़ते हो । 
सुक०--क्या कट्दठा ? जब कि छुम मुझसे इतने छोटे 
” हो कण इतनी समझ रखते दो कि छुरे नगरवासी 
इरदम घुराई किया करते हैं और भछ्ठे रईस 
मछाई करते हे तो क्‍या में इतना बड़ा स्रदहा 
दोऊँगा कि यह न समझेूँगा कि यदि में अपने किसी 


लियि 
ट 
से 
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साथी को द्वुप्ट बनाऊँगा तो वह किसी न किसी तरह 
मुझे हामि जरूर पहुँचाएया । यह सब जान कर भी 
तुम कद्दते दो कि जान बूझ कर मैं इतना भारी अपराध 
कर रहा हूँ। में तो कया, कोई भी यहाँ तुम्दारी ऐसी 
बात पर विश्वास नहीं कर करता'। या तो में युवकों को 
विगाड़ता ही नहीं, और यदि ऐसा करता भी द्वोऊँ तो 
यह काम भुझ्तसे अनजाने में होता है। भस्‍्तु, तुम 
दोनों द्वी तरह से झूठे ठहरते हो । और य| 
में अनजाने में इन्हें व्रिगाइता हूँ, तो कामून तुमसे 
नहीं फहटता कि ऐसे अपराध के लिये जिसमें कि 
मेरा कुछ द्वाथ नहीं है, तुम मुझको अभियुक्त करो । हाँ 
छु॒म चाद्वो तो मुझे अफेले में छे जा कर भा, झरुरा फह 
सकते या समझा सकते हो, क्योंकि ज्योही मुझे माछम 
हो जाय कि में अनजाने में एक घुरा फाम फर रहा हैं + 
तो भें ऐस कप्म स हाथ रोक सकता हूँ । सो तो घुमने 
फिया नहीं, उल्टे मुझकी अदालत फे सामने झा सदा 
किया, जहाँ कासून ढोगों को समग्रता वृझ्ता नहीं बस्न 
दूंढ दिया फरता ६ + 

भाई एसेंसवासियो, सच तो यद्द है, जैसा फ्ि में 
पहले से फद्दता आ रहा, हूँ कि मेल्टीरस से इस सब यातों 
पर कभी सनिक भी घ्यान नहीं दिया है। घन्‍्छा 
लो फिर जनाय गेसीटस सफ़्य ! आप यह पवहाइए 
किये क्यों पर सुककों पो विगाइवा हूंक कर्योर्ि 
मुपपार फायुम मे गुताविक में वर्दें सगर क देगवार्मों 
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पर से विश्वास हटवा कर, नए नए देवताओं पेंर विश्वास 
करना सिखाता हूँ। तुम्द्ारा यही तात्पर्य न है. कि में 
इसी शिक्षा से युवकों को बिगाड़ता हूँ, क्‍यों यही है 
कि नहीं ? ५ 
मेली०--वेशक, मेरा यही तात्पय्ये है । 
सुक०--अच्छा तो अब उन देवताओं के दिपय में जिनका 
हम ज़िकर कर रहे हैं, तुम जरा मुझे और यहाँ जजों को 
साफ तौर से समझा तो दो; क्योंकि में तुम्हारा तात्पय्य 
ठीक समझा नहीं | तुम क्‍या कहते हो फि में युवकों का 
गैर देवताओं पर विश्वास कराता हूँ, और नगर के 
देवताओं पर नहीं ? तुम क्या मुझे इन्हें अजनबी देव- 
, ताओं पर विश्वास करवाने का अपराध छगाते हा ? यदि 
तुम्दारा यद्द तात्पय है तो में भी कुछ देवताओं पर 
विश्वास करनेवाला ठहरा, बिलकुछ नास्तिक नहीं 
कहला सफता, या तुम यह कह सकते हो के में बिलकुछ 
किसी देवता पर विश्वास करता ही नहीं और युवकों को 
भी ऐसा ही सिखाता हूँ। 
मेली०--में यह कहता हूँ कि तुम किसी देवता पर बिलकुछ 
विश्वास करते ही नहीं । 
झखुक०--वाह ! वाह ! मेढीटसख वाह ! तुमने तो सुझे भोचक्ता 
- कर दिया । यह तुम क्‍या कहते द्वो ? तुम क्या कहते 
हो कि और छोगों की तरद्द में चाँद सूरज को देवता 
नहीं मानता ? 
मेली०--दॉ ! द्वो ! न्‍्यायधीश महाशयो ! में कसम खा कर 
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कहता हूँ कि यह नहीं मानता, यद्द कहता है कि सूरत 
नलिरा पत्यर और पोंद मट्टी है। 
सुझ०--वबाद भाई मेलीटस ! तुम क्‍या यहों अनकसागीरसक 
पर मुकदमा चलाने आए द्वो ! क्या यहां के न्यायाधीशों 
को इतना हेच और अपदू समझते द्वो कि ये छोग 
अनक्सामोरस के सिद्धांतों से वाकिफ न दोंगे। और 
मुबक छोग मुझसे भछा ये बातें सीसने क्‍यों आवेंगे जब 
कि एक सिका खरे कर थे बात छी वात में थीएटर में 
जाकर सथ जान सकते हैं. और मुझे हँसी में उड़ा सकते 
हैं, पर हुम क्‍या वास्तव में ऐसा द्वी समझते द्वी कि मे 
देवताओं को बिलकुछ मानता दी नहीं 
मेली ०--वेशक, ऐसा ही समझता हूँ, तुम पूरे नास्विक हों । 
घुड०--यह तो कोई भी नहीं मानता, और में यथार्थ कहता 
हूँ कि तुम भी मन में अपनी बातें मिथ्या समझतें 
हो । है. एयेंसवासी भाश्यो ! सुझे मेलीटस बढ़ा घमंडी 
और हुए आदमी मातम पढ़वा है, और वह केंबरठ 
अपनी जवागी के मद में सुप्त पर अपराध छगा रहद्दा है । 
इसकी अवस्था एक ऐसे आदमी की तरद है जो मुझसे 
परीक्षा के दौर पर ऐसी पहेली पूछ रहा दो जिसका 








# सुकराव से पहछे एक दाशनिक हो गया है। 

+ अरिरस्थेफेन नाम फे एक कवि ने एक नाटछ रच कर अमक्धाोस्स 
के विद्या दो दिलगी उड्ाई है, जिम्तका वमाशा यूनानी जोंग. परीश्वर 
में इपह़े मे ॥ भर 
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कोई जवाब न दो । तात्पय्ये यह कि यह मन में कहता 
है कि “ देसो बचा, सुकरात, तुम बड़े बुद्धिमान बनते 
दो, देखो में हंसी मसखरी के तौर पर अपनी बात आप 
कारटता हुआ भी, तुम्हें कौर यावत्त्‌ सब श्रोत्ताओं को 
उल्स बना रहा हूँ कि नहीं ? क्योंकि वह अपने फर्द 
जुमे में अपनी दी .बात' फो आप काटवा और कद्दता है 
कि “ सुकरात ऐसा दुष्ट आदमी है कि वह देवताओं पर 
विश्वास नहीं करता, पर देवताओं पर विश्वास करता है 
भी, पर यद्द वात झुछ दै नहीं ?” आप कहेंगे कि उसकी 
बातों का “तुम यह अर्थ कैसे ऊगाते हो ? ” अच्छा 
सुनिए । दा जनाब मेलीद्स साहब ! आइए मेरी बातों 
का जवाब दीजिए और भाई एयेंसवासियो आप छोग 
मेरी पहली विनती पर ध्यान रखें और मुझे बीच में टोक 
टाक न करें । 

क्यों जी मेढीटस, कहो तो ऐसा भी कोई आदमी है 
जो मनुष्य संबंधी बातों का रहना मानता हो और 
मनुष्यों का रहना न मानता हो ९ भाइयो ! आप छोग, 
चाथा न देकर अवश्य इससे इस प्रश्न का उत्तर दिल- 
बाइए । क्‍या ऐसा भी कोई आदमी है जो अश्वविद्या पर 
विश्वास करता और अश्ों के होने का विश्वास नहीं 
करता * अथवा बंशी-वादन को सानता और चंशी-बादक 
का द्ोना नहीं मानाता ? नहीं, ऐसा नहीं है और हो भी 
नहीं सकता । तुम उत्तर न दो तो भी क्‍या हुआ, में 
डंके की चोट यद्ट न्यायाधीश और तुम से भी कद्दता हूँ 
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ढ़ि ऐसा हो नहीं सकता । पर मेरे दूसरे प्र॒प्म का उतर 

वो तुम्हें देना ही पढ़ेगा । ऐसा भी कोई आदमी है वो 

हैवी ( देवता संव्धी ) धारतों पर विश्वास करता है भौर 

देवताओं के द्वोने का विश्वास नहीं करवा ? 
मेली०--मह्दी, ऐसा नहीं है। 

/ झुक०--सखैर गनीमत है कि न्यायाधीशों ने तुमसे इसका डर 
निकछावाया वो सही | अच्छा, तो धुम कहते हो कि | 
देवी यातों पर विश्वास करवा हूँ-मए पुराने की वर्द 
नहीं--उन्‍्हें मानता तो हूँ, और दूसरों को इसमें विश्वा् 
छरना सिखाता हैं। 'घादे नए, चाहे पुराने तुम्दवारे के 
मुताबिक मैं किसी न किसी तरह के देवता को मतों 
अवश्य हूँ | यदद तुम इहुफ उठा फर जजों के सामने कई 
भी बुड़े दो। जब कि में दैवी बातों पर विश्वास करवा है 
तो परिणाम यद्दी निकलेगा कि देवताओं की भी अवध 
मानता हैँ। क्यों, क्या ऐसा नहीं है ? ऐसा ही है । जन 
हुम जवाब नहीं देते, तो मानना पड़ेगा कि तुम भरी 
वाव मानते ही । अच्छा, तो क्या हम छोग यह नहीं 
मानते हि दैवी जीव या वो स्वयमेव देवता हैं था देवताओं 
की मतानें हैँ । क्‍यों यद्द मानते हो कि नहीं * 

मेली०--मानवा हैँ । 

सुकृ०--ठीक है, वो तुम यद्द मानते हो कि में दैवी बातों पर 
विश्वास करता हूँ। अच्छा तो जय दैवी बातें हैं तो देवता 
अवश्य हैं। दूसरे शब्दों में तुम्दारे दी कददने के सुताधिक 
मैं देवताओं को मानता हूँ, किर तुस्दारा यह कदना कि 
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देवताओं को नहीं मानता क्‍या सिधी साथी वात को 
पेंचीढी बना कर मेरी मसखरी उड़ाना और मुझे धोखा 
देना नहीं है ? यदि तुम यद कहो कि यह छोटे देव 
देवी, बढ़े देवताओं के जारज या दोगछे संतान हैं (चादे 
दूसरी माता से या दासियों से हों) जैसा कि कहा जाता 
है, तो में पूछता हूँ कि भछा ऐसा भी कोई ममुष्य होगा ०» 
जो देववाओं के संतानों का होना माने और देवताओं 
का होना न माने ? क्‍या कोई यद्द मानेगा कि गदुहे 
या घोड़े के बच्चे तो दोते हैं पर गदद्े या घोड़े नहीं होते ? 
मुझ पर ऐसा अदूमुत अपराध छूयाने से तुम्हारा अभि- 
प्राय क्या है ? तुम मेरी विद्या जाँचना चाहते हो था 
जुम्हें मुझ पर छगाने छायक और कोई ऊअपशध मिछा ही 
नहीं ? ठुम चाहे लाख सिर मारों पर तुम्द्दारी यह 
बात कभी कोई अदनी से अदनी समझ रखनेवाछा 
मनुष्य भी नहीं मानेगा कि दैवी बातों पर विश्वास 
रसना देवताओं पर विश्वास रखना नहीं है । 
पर भाई एथेसवासियों ! बात असल में यह है कि 
मेलीटस ने झुझ पर जो अपराध लगाया है. उससे अपने 
को दोषमुक्त करने के ड्यि मैंने जो कुछ कहा वह्ी 
बस दें। मेरी सचाई का प्रमाण अैंने यथेष्ट दे 
दिया। पर में फिर से आप छोगों को बतछाए देता हूँ 
कि यहुव से छोग झुझसे नाराज हैं और मेरे सैकड़ों 
शब्न द्वो गए हैं और शायद यदि में अपराधी ठद्दराया 
* गया तो इसी कारण से ठहराया जाऊँया | आनाइटस, 
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या मेलीटस के कद्ने से नहीं, जन साधारण का अंध पश्ष 
पात और अयथा संदेद मेरे नाश का कारण होगा 
मेरे पहछे भी इसी अध-विश्वास ने बहुतों की जातर्ड 
है और मेरी जान भी यदि गई तो इसी फारण जायगी। 
और किर छुछ मैं दी वो इसका आसरी बलिदान हैँ 
नहीं, न जाने आगे भी कितने विचारे इसी कारण 
मारे जाये । वि 
झायद कोई कहे कि “क्यों भाई सुकरात, हुस्दार 
प्र पर क्‍या भूत सवार है, जो ऐसा काम करते नहीं 
लजाते जिस से प्राणों पर आ बनने की नौबत पहुँच गई।” 
तो उत्ते सिवाय इसके में क्या जवाय दूँगा कि “देखो 
भाई, जब कि कोई अदूता सा आदमी भी कोई काम 
फर्त्तव्य समझ कर सिर पर उठा छेता है, तो कया हिंर 
बहू उसके आगे जीमे मरने की परवाह करता है | आए 
खुद भी समझ देसें कि उसके ध्यान में जब समा गया 
कि जो काम मैं करता हूं, न्‍्यास्य और उचित फरवा हैं 
अलुधित नहीं तो फिर चाद्दे बढ भा हो या घुरा दैसा 
ही मसुध्य क्यों न हो उसमे कया मरने जीने की 22 
पस्वाह द्वोगी ? यदि आप ऐेसा समझते ४ 
कि उसे सरने जीने यो कुछ समझना चादिएवों भाप 
सझद गठती करते ैँ। देसिए आप दी के पौद्यणिक इति* 
दास के अज॒ुसार ट्ए्य के युद्ध में जो दैवी मल॒प्य कॉम 
आप और उनमें पेटिस के पुत्र ने जिस यीरठा से प्राण लागे 
कया दनरा कोई आज दिन नाम भी छेवा यदि अप 
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मान के जागे उन्होंने मृत्यु की तनिक भी परवाह की 
दोठी ? क्योंकि जब उनकी मातादेवी ने सख्लेहवश (जन 
कि बह हेकटर को मारने के लिये होंठ चवा रहा था) 
पुन्न से यह कट्दा कि “देख बेटा! यदि तू अपने साथी 
पिन्नोकछ का थद॒लछा छेने के लिये देकटर को मार डालेगा 
तो तेरे प्राण भी कदापि नहीं बच सकते क्योंकि हँकटर 
के थाद ही तेरी घारी आवेगी |” उसने माता की बात 
सुनी, पर मृत्यु के मय से वह जरा भी नहीं डरा । उसे 
कापुरुष बन कर जीना और अपने मिन्न का बदछा लिए 
बिना जीना अधिक भयानक भाल्म हुआ । उसने केवल 
यही कद्दा “नहीं माता जी, में उस कुकर्मी को दंड दूँगा 
और मरूँगा। मुझे मत रोकों, पापी को दंड देने दो और 
मरने दो । मैंने यथा ही पृथिवी का भार बढ़ाने के लिये 
जन्म नहीं लिया है। छोमों में कलंकित होने के बदले 
सी सो बार मरना अच्छा है ।” आप छोग क्‍या सोचते 
हैं. कि घह तनिक भी सत्युसे डरा था ? भाई 
एथेंसबासियों मेरा तो यह्दी सिद्धांत है कि मनुष्य ने 
जिस काम क्कों कत्तंव्य समझ कर घारण कर लिया चाहे 
उसे बह स्वयमेव करे या अपने स्वामी या सर्दार द्वारा 
उसके लिये नियुक्त किया जाय, उसे उस काम से हटना 
नहीं चाहिए | सिवाय अधर्म के अपने कत्तव्य-पालन से 
च्युत होने के चदुछे उसे और किसी बात का ध्यान नहीं 
रखना चाहिए, चाहे कोई भी आफत जावे या भले ही 
मृत्यु भी क्‍यों न जा जाय । 
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क्‍यों जनाब, जब युद्ध के समय पोटीडिया, एम 
पोलिस, डेलीयम, इन सब युद्धों के अवसर पर भी 
लोगों ने जिन अफसरों को सुकरर किया उनके आऑड! 
नुसार मैं सपना जगद्द पर नहीं डटा रद्ा और भय तिए 
हियों की तरद मरने की जोखिम से डर *मि 
आज अपने कर्तव्य से क्यों शुस्त मोड? वही करके 
जिसका आदेश मुझें भगवान की ओर से हुआ है अर्थ 
बुद्धि के रगेछ में छोयों से तक वितक करना और अपनी 
जोच करवानी यही मेया इस समय के कर्तव्य की 
युद्धक्षत्र है। ऐसा करना भी निद्दायत बेजा हीगी) 
और यदि न्याय से पूछिए तो इसके लिये मुक्त ह० 
अपराध छगेगा कि मैंने देववाणी को अमान्य दिया 
और मृत्यु के भय से बुद्धिमान न झोने पर भी में अ 
को बुद्धिमान समझता रद्दा ! भाइयों, झत्ड 
डरना भी प्लिवाय इसके और कुछ नहीं है के डुद्धिमा! 
न हो कर अपने को बुद्धिमान समझना। मूँ्यु हे 
डरना क्‍या है, यहद्दी है. कि जिस बात को नदी 
जानते उसका जानकार बनना। मदुष्य जितनी व 
अतस्थ सकता है उनमें झत्य से बढ कर उत्तम बात देते 
बाली उसके लिये और कोई नदी हैं, पर लोग इसी 
ऐेसा डरते हैं कि मानों वे खूब जानते दैं कि इससे 44 
कर छुराई और दूसरी नहीं है । और ऐसा डरना पेय १ 
केवल इसी छिये कि वे मिलकुछ जानते नहीं कि क्‍या द्वीगा) 
वे समझे दें कि घढा बुरा दोंगा । किसी ने आकर आई 
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तक कट्दा तो नहीं कि मौत बूरी है या भी, पर छोग 
उसको बुरा समझे बैठे है । इस बारे में भी सब लोगों से 
सेरी समझ निराली है। यदि में अन्य छोगें| से अपने 
को बुद्धिमान मानूँ भी सो इसी कारण से कि मैंने जहां 
तक सोचा द परछोक का पूण और सच्चा ज्ञान मुझको 
नहीं ६, ओर यह में जानता हूँ कि इस विषय में में मूर्स 
। पर छोग समझ बैठे हैँ कि परलोक जाने से बद कर 
बुराई और कोई नहीं है। इसीलिये वे मौत से थर थर 
कांपते हैं। पर हां यह मे खूब जानता हूँ और इसका 
मुझे ठीक ज्ञान है कि धर्म्म करना बुस है; अपने बड़े की 
आज्ञा टालना अनुचित है; चादे बह देवता द्वो या मलुष्य । 
इसलिये जिस काम को भे बुरा समझता हूँ, उसे कभी 
करूँगा नहीं, और जिसे अच्छा समझता हूँ उसके करने 
'सेसार का फोई भय भी मुझे रोक सकेगा नहीं । 
अस्तु यदि आप लोग इस समय मुझे छोड देंगे, और 
आनाइटसख की वात गछत समझ कर मेरी रिहाई कर 
देंगे, तो बात यद्दी द्वोगी, अथात्त्‌ यही समझा जायगा कि 
मुझ पर कसा तरह का जुम हूगना ष्ठा अनुचित था; 
और यदि ऐसा न कर आप छोग मुझे श्राणदंड देने ही 
पर मजबूर हां, क्योंकि उसके कहने के मुठाधिक यदि में 
छू गया तो आप लोगों के सारे लड़के थाले मेरी शिक्षा 
के भुमार चछ फर विगड जांयगे, और आप 
सुश्त पर दया करके कहें कि "अच्छा देसो सुकरात 
अपका दफः आनाइटस की बात न मान कर इंम छुम्दें 
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छोड़ देते हैं; पर इस शर्तें पर कि ुम इंस' अकार 
तक वितक और जौंच पद़ताछ से बाज आओ; हा 
यदि ऐसी दरकठ करते हुए किर कहीं तुम पाए ज| 

तो निश्चय तुम्दें प्राणदंड मिलेगा, यदि इन शर्तों पर औे 
भुप्ते रिद्वाई देना चादेंगे या चाहें तो मेरा जवाब यह 
कि है! एगेंसवासी भाश्यो, में आपक्ोगों को बड़ी 
इजत और प्यार की निगाद्व से देखता हूँ, पर परमार 
की आाज्षा टाठ कर आपकी आश्षा नहीं मान स्का) 
और जब तक मेरे दम में दम है मैं कभी भी दार्शनिक 
तर्क वितके करना नहीं छोड्टँगा और आप छोगों से 
जिरद फरके सचाई हँँढ निष्याडने से सदन मोदँगा और, 
जो मिछेगा उसके आंगे इस सचाई को शगट कर 
से बाज नहीं आऊँगा और जैसी कि मेरी आदत है जी 
मिलेगा उससे कद्दता रहूँगा कि * मिन्नवर, आप एर्येंस 
वासी हैं, जो विद्या और बुद्धि के छिये शुवत विख्याएँ 
हैं, भरतु आपको क्‍या केवछ घन दौछत, मान ईजव ४ 
साम के छिये कुछ जिंदगी गैंवानी उचिठ दै। पी 
विद्या बुद्धि, सत्य असद्य या आत्मिक उन्नति फा ध्यान 
आपलोगों को फरना विछक्ुछ उचित नहीं दै। यदि 
मेरो बात काट फर वह कहेंगा कि ' नहीं में इन बायीं 
का भी ध्यान रखता हूँ, / तो मैं उसे यों शछोद्देंगा नहीं। 
उससे जवाब सवार करूँगा, उसकी जाँच पड़ताछ करूंगा 
और थदि देखूँगा क्लि वास्तव में उसमें घम्मे का अंक 
नहीं है और वह अपने को घरम्मात्मा समझता है तों उसे 
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ऐसी परमोक्तम चीज़ की घेकदरी करने के छिये आवश्यक 
खरी और घोखी सुनाऊँगा । 
छोटे घड़े, देशी विदेशी किसी को भी में न छोड़ेंगा । 
'ज्ो सिलेगा उससे छेड़ कर ये बातें करूंगा, पर विशेष 
कर अपने स्वदेशी माइयों से लो अवश्य कहूँगा क्योंकि 
दे भेर सदसे अधिक तजदीकी हैँ। मुझे परमात्मा की 
जोर से ऐसी आज्ञा हैं। आप अपना अद्दोभाग्य समझिए 
की भगवान ने सुझे यों आपकी सेवा फे लिये सन्नद्ध कर 
दिया, क्योंकि इधर उधर घूमते हुए आप छोगों के पास 
जा जा कर आपकी आत्मा जिसमें पूर्णता को ग्राप्त हो, 
आप छोमें को आसज्ञान दो, यद्दी सुझ्चाना मेरा भुख्य 
धम्म रह है। मैं निरंतर आप छोगों को यद्दी समझावा 
रहा हूँ कि आत्मा के जागे शरीर की, घन दौलद की कुछ 
'भी परधाह भत कीजिए, क्‍योंकि घम्स, घन और दौछत 
से नहीं होता । धम्म से घन, मान, शारीरिक सुख ये 
सथ भ्राप्त द्वोते हं। क्या भीवर क्‍या वाहुर जितसी अच्छी 
ने मनुध्य की हितकारिणो हैं. सच धर्म ही से प्राप्त दोती 
हु । भाइयो ! यही भरी शिक्षा है। यदि इस शिक्षा से 
में चुका को विगाडता हूँ तो वास्तव सें बड़ी द्वामि 
पईचाता हूँ , इसमें संदेह नहीं । झायद छोइ यह कदद 
कि नहीं यह नहीं, मैं और दी कुछ सिस्ताता हूँ, तो वह 
सरासर झूठा है। अरतु भाई एेंसबासियो सुनिफ्त 
_अद आप भानाइटस को बारें माने या न माने, से चादे 
या दुंह दे से अपने जीवन फा उद्देश्य 
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नहीं हैँ और न कभी बदरूंगा । एक दफः क्यों, चाहे स॑ 
दुफः भी इसके छिये मुझे मरना पड़े त्तो भी-अपने 
प्रतिज्ञा से एक तिछ भी न डिगूँगा । 9 32 

आप मुझे शोेके नहीं। झुनते जाइए । जैसे पहुछे 
विनय कर चुका हूँ, उस प्रार्थना को याद रसिए। सुनते 
जाने से आपके लिये अठा ही है। अब में आपसे कुछ 
एसी बात कहूँगा जिस से आपका जी चाद्देगा कि चिंही 
उठें, पर नहीं आप ऐसा कीजिएगा मत। भजोंईू सो 
आपको बतला द्वी चुका हूँ; इस अवस्था मे यदि भर 
मुझे मार ही डालेंगे तो ठीक जानिए फि मुझ से अधिक 
द्वानि आप ही की द्वोंगी । मेढीट्स और आनाइटस डी 
क्‍या सजाल जो मेरा कुछ फर से, यह सर्वथा अ्लभर्त 
हैं; क्‍योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान फर्मी भी 
एक भछ आदमी की थुरे से कष्ट पईँचने नहीं ढेगा। 
भले दी ये छोग्र मुझे मार डाले, देश निकाला दे दें यीं 
मुझफा अपने सामाजिक अभिकार्से मे रद्दित दँर ५) 
क्योंकि ये छोग इन्द्मी यातों को सत्र से अधिक युरार 
समझते हैं, पर नहों में ऐसा नहीं सम्रझता। भर्णे 
यह मानता हैं कि थे कैसा काम दम समय कर रहें £ 
उससे यढ़ घर और कोई दूसरी घुराई दो दी नदी सही 
अर्थात्‌ एक मगुष्य कद अस्याय रूप से प्राण देंद दिहती 
देना देकसूर सना उर॒स्टरंता सव स चुरा ६ । अगरतु भाई 
प्रयेंसवारियों, मैं आपने बच)म के मिस दर गित पदुस सदी 
कर १दा एे पता कि शाय र्मचोे होंगे; ग॑ झेरठ भापरा 
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* यह बतडछा रहा हूँ कि परमात्मा फे अपराधी मत बनिए 
उसने मुझे भापकी सेवा के अथे दान किया है। मुझे मार 
कर इस दान का अपमान मत फीजिए। मुझे यदि 
आप मार डाछेंगे तो निम्नय जानिए फिर मेरे ऐसा 
दूसरा आदमी आपको मिलने का नहीं, सानो आपकी 
नगरी एक बड़ा उम्दा घोड़ा है जो अपने कद के कारण 
कुछ सुस्त है, उसे काट कर जगा देने के लिये गोया एक 
डॉस की तरद्द परमात्मा ने मुझे आप छोगों में भेजा है, 
क्योंकि ठीक डॉस की तरद्द में जब मौका मिला तभी 
आप छोरगों के बदन पर बैठ कर आप छोगों को चौंका देता 
है, आपसे जबदेस्ती तर्क कर के असली बातें कददलवाता, 
ओर आप में से भत्येक का तिरस्कार किया करता हूँ। 
मेरे बदले मेरे ऐसा दूसरा ममुष्य आप को मिलना 
कठिन है; अस्तु आप ' यदि मेरी बात मार्ने तो सुझे न 
मारे, आप की ठीक वही द्वाउत है जैसे कि जब सोते को 
सहसा कोई जगाता है तो उस बड़ा बुरा माछूम पड़ता 
है, इसलिये यदि आप आनाइटस की वात मानेंगे तो 
मुझे एकद्दी बार में मार कर निर्श्चित दो कर जन्म भर 
सो सकते हैं, जब तक शायद परमात्मा कृपा कर आप 
को जगाने के लिये दूसरा कोई मनुष्य न भेजे। आप 
छोग निश्चय जानिए कि परमास्मा ही ने मुझे आप 
लोगों भे भेजा है, क्योंकि केवछ एक झोक वश ऐसा नहीं 
हो सकता कि मैं अपना खुद, का सब सुख चैन और 

काम काज छोड़ फर हानि सह कर भाप की भछाई के लिये 
० 
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जीवोड़ परिश्रम किया करें और बिना घुलाए सत्र, 
पास जा जा कर धाप या माई की तरह प्रस्म पर प्यारे 
रखने के दिये आप छोगों को समझाया करेँ। भाविर 
इसका कुछ न कुछ फारण तो अवश्य है, क्या सुझे इससे 
कोई निज का छाभ पहुँचा है? या इसके हिये मई 
किसी ने कभी कुछ टके दिए है? यह तो आप 
जानते हैँ कि मुझ पर अपराध ठगानेवालों ने बेदगा 
होकर सव कुछ मेरे विरुद्ध कहां है पर यह सर्दित 
किसी का भी नहीं हुआ कि वह मुझे किसी से कुछ रुपया 
बसूछ फरने या भोगने का दोप छगा सफ्रे। ठॉदे 
सिर सारने पर भी वे ऐसा कोई प्रमाणँ उपस्थित नहीं 
कर सकते । अधिक क्या कहूँ, मेरी दरिद्रता दी मेरी 
सचाई का गवाह है। 

शायद आप छोगों को यद्द छुछ अजीत बात मार्दी 
थड़ती हो कि यों तो में सब फे पास जा जा फर तक 
वितरक किया करता हूँ पर पचायव में न वो “भी भार्यी 
और न कुछ योढवा हैँ । इसका फारण क्या दे | इसकी 
कारण एफ दुफ- नदी फई दृफ' कहते हुए आप डॉर्गी हे 
मुझ्ते सुना दोगा । बात यह है कि ईंशर फी तरफ 
( यही इंशवर जिस पर मेलीटस ने परदे जुर्म में प़िष्टी 
घढ़ाई है ) मुझे एक तरद की आवाज जाती है| यंधपन 
से यद्‌ आयाज सदा मेरे साथ रदी और जहों शब ऐोई ऐसा 
काम में करने छगा, जो मुझे करना उचित नहीं था तो इस 
आपाज ने मुझे रोक दिया। और मो डिसी काम को करये 
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समय यह आवाज नहीं आती तो उसे में वेखटके करवा हूँ । 
इस आवाज ने मुझे पंचायत से, राज्यकार्य्य के बखेड़ों 
से अछग रहने के लिये कद्दा और कहा तो अच्छा ही 
किया, क्‍योंकि मैं ठीक कहता हूँ कि यदि राजकार््य में 
में टॉंग घड़ावा वो अब तक कब का मेरा सिर घढ़ से 
अलग हो गया होता। बिना किसी की कुछ भलाई किए, 
बिना किसी की कुछ सेवा किए ही मुझे यह शरीर कब 
का छोड़ देना पड़ता। भाइयो ! में सत्य कहता हूँ, 
आप रंज न हों। ऐसा फौन मनुष्य है जो राज-सभा 
की चुराई और नियमविरुद्ध बातों के विरुद्ध; सबेसाधा- 
रण मनुष्यों की इच्छा, ममनसा और अभिश्नाय फे विरुद्ध 
आधवचाज छठावे और उसकी जान बची रह जाय । यदि 
उसे थोड़े दिम के छिये भी अपनी जान बचानी है तो 
उसे अन्याय तथा, अधर्म के विरुद्ध खुले तौर पर आवाज 
न उठा कर निज के तौर पर काम करना चाहिए। में 
आप से यह मुकाछते की बात नहीं कहता, जो कुछ कहता 
हूँ सबका पक्का प्रमाण दूँगा, केवल थातों ही का नहीं, काम 
का सवूत दे के सावित कखूँगा। अच्छा तो सुन छीजिए; 
आप को भी माछूम हो जाग्म कि सुझे क्‍या हो गया है 
जिसके कारण फोई भी मौत से भय दिखा कर मुझ से 
अधर्म नहीं फरवा सकता; और अपनी बात छोड़ने की 
अपेक्षा में फौरम मरने के लिये तैयार हूँ । शायद में जो * 
बाव आप से कद्दा चाहता हूँ वह अदाछत में एक साथधा- 
रण बात समझी जाती हो; पर वात वास्तव में है बिल- 
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कुछ सच। राजसभा में आज चक यदि कोई जगह हैं 
हे 
पाई है दो बह सापारण समासद की है। अग्रिद्श 
कु युद्ध के बाद दस सेनापतियों मे इकट्ठे हो कर अपर 
सेना की रक्षा नहीं की । इस अपराध पर आप छोगों ने 
उसे पर जुर्म छा एक साथ अमियोग घछाना चाहा थी। 
यद बाद आप हछोगों को भी पौछे से काबून के विरई 
मादम हुई यी। उस समय मेरी ही जातिवाडे टी 
उकिस, सब समापति ये / उत सब अधातों मेंसे 
केवल एक छक्ेछे सैंने दी आप लोगों फी नियम विरंश 
कार्रवाई का विरोध किया और सब फे विशृद्ध 
राय दी थी। साधारण सभासद सब सुझे गिरफ्गर 
करने और पदच्युत फरने को तैयार दो गए; आप शोगो 
ने भी झल्ठा कर यकना झ्कसा शुरू किया और झुझे रह 
की राय सें राय देने के लिये बड़ा ओर दिया । 
मैंने सोचा कि अन्याय और अधर्म्म की बात में ७0 
छोगों का पक्ष ढेने की-भपेक्षा मौत या कैदसाते के खदर 
में ज्ञाना अच्छा है । यह प्रजातंत्र राग्य के माश होने के 
पदछे की बात द। जब याब्यतंत्र का जमाना भाषा हा 
' तीस की मंडली ने अन्य चार मनुष्यों के साथ सुप् हे 
भी राजसभा भवन में घुछठा भेजा और सछामी से छीपोन 
नामफ एक व्यक्ति को भार बाबसे मै डिये छे आते की 
भाहा दी । उन्‍हें सो ऐसी ऐसी आह” जारी करने की 
भादत पड़ गई थी, जिसमें लद्दों तक हो मझे अधिक लोग 
चने किए हुए अपराधों में झामिल हो घड़ें थादी उतः 
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को सनसा थी, पर उस मौके पर भी मैंने केवछ बातों से 
नहीं, परन्‌ कास से, भ्द्ृक्ष दिखा दिया के में ऋत्यु से 
दुण बराबर भी नहीं उरता, पर हो मजुस्‍्य था इंश्वर 
के कानूम के विरुद्ध कोई काम करने से अवश्य बहुत 
डरता हूँ। वह गवर्मेट अपना सब कुछ प्रताप दिखा 
कर मुझ्ने अधर्म करने के लिये डरा न सक़ी और जब हम 
छोग राजसमा-भवन से बाहर निकले तो भेरे भन्‍य चारों 
साथी छीयोच को छिब्रा छाने के ढिये सछामी फी ओर 
चढ्े गए और में घरःचछा आया; और यदि उसके 

थोड़े 5२ दे की] 
थोड़े ही दिनों बाद बहुत जल्दी उस मंढली फे शासन 
का अंत न हो गया दाता तो बेशक मुझ्ने अपनी फरतूद 
के छिये भाणे! से हाथ घोता पढ़ता । आप में से 
बहुत से छोग इस वास की शाक्षी भी हैं । 

अब आप ही बतलाएँ कि थदि में पयाहिफ मामछों 
में दुखछ दिया करता और एक थार्मिक मनुष्य क्री तरह 
हरदम धर्म का पक्ष छेना अपना स्वोपरि कर्चव्य सम- 
झता तो क्या अब तक मेरी जान बची रहती ? कह्षपि 
नहीं, मैं चाहे कौर कोई भी ज्यों न होवा मुझे 
अवश्य सौत्‌ के दरवाजे जाना पढ़ता । पर अपनी 
जिंदगी भर में जब कभी झुसे पवडिक या प्राइपेट छिसी 
मामले मे शामिल होने का मौका पड़ा है तो आप छोगों 
ने भी देखा ही होगा कि घर अधम के विएय हें डिसी 
मठ से भेते रीभर भी रियायत नहीं की है 
डिसी से भी भहीं-पह्दों दक हि. लिन्‍्हें मेरे लमियोका- 
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झठमृठ मेरे शिष्य बवढाते हैँ, उनसे मी नहीं। कोर 
बात तो असलछ में यद है कि में कमी किसी केस 
मना ही नहीं, पर हों जब में अपने कच्तेब्य मे 0 
रदवा था, उस समय जबान या बूढ़ा चाहे 
बात अनायास सुन सकता था। इसके लिये कुछ 
नहीं छगती थी । 

मैं तो गरीय असीर सभी से श्रओोचर करने को दैपीर 
हैँ और यदि कोई मेरी बातों का जवाब वेकर 8 
विपय पर मेरे विचार सुनना चाहें तो उसे कोई 
टोऊ नहीं है. और इसी छारण से में, इन मंठ॒प्य 
भला था बुरा बना देता हूँ। ऐसा अमियोग अश पर 
लगाना क्‍यों कर उचित हो सकता है? क्योंकि ते हो 
मैंने कभी किसी को कुछ सिखाया और न में कुछ सिंखीते 
का दावा करता हूँ । ऐसी द्वाठत में यदि फोई यह दी 
भरे कि उसने अकेछे में मुप्त से कोई ऐसी यार 
सीस ली है जो सब छोगों ने कभी नहीं सुनी है हो बह 
सरासर झूठा है । हि 

फिर क्‍या फारण है कि ये छोग मेरी संगत 
खुशी से अपना बहुतसा समय गयोंते हैं? में गो 9 
से यद् कट्द ही चुरा हूँ । मैंने आप से यह विश्कुर् सब 
ही कहा है, कि ये लोग जब ऐसे छोगों पर जिएद * 
स्रवाठ होते घुनते हैं जो सूर्ख होने परभी ऋपने हे 
समझदार समझे बैठे हैं, सो इन्‍्दें बदा मझा आता 9 
स्पोडि इस विषय की अथो के सुनते में खास्तद में एक 


( १०३ ) 


विधिन्न द्वी आनंद्‌ आता है । कोई मूर्ख जब जिरद 
के सवालों से अपनी सूर्खता आप द्वी प्रकट कर रहा दो 
और साथ द्वी अपने को चुद्धिमाद्‌ भी समझ रहा द्वो तो 
उसकी उस समय की बातें सुन कर श्रोताओं को बढ़ा 
आनंद आता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके सिवाय 
में यह भी कहे देता हैँ कि छोगों की समीक्षा करने के 
हिये मुझे एक दैवी आदेश है । _यद्द आदेश सुझे स्वप्न 
में दैवाज्ञा द्वारा तथा अन्य द्वार से भाप्त हुआ है, जिन 
द्वा्ें से मनुष्यों को दैवी आज्ञाएँ प्राप्त हुआ करती हैं। 
बास्‍्तव में सही बात यह है, यदि सही न द्योती तो 
सहज द्वी खंडित हो जाती, क्योंकि यदि वास्तव में 
यह बात छोती कि में युवर्कों को विगाड़नेवाढा होता तो 
बड़े होने पर सुप्त को अपना बिगाड़नेवाा समझ कर, 
उनमें से कुछ छोग अवश्य मुझ पर अभियोग छाते और यों 
अपना वदुछा चुकाते | यदि संकोचवश थे छोग ऐसा करने से 
द्विचकते तो उनके बाप भाई रिश्ते नातेवाऊे मेरी छुराई 
को याद कर कोई तो अवश्य द्वी मुझसे बदछा छेने के 
डिये खड़ा द्वोता । देखिए इनमें से कितने मद्दाशय यहों 
उपख्ित भी हैं। वद देखिए मेरी ही उम्र और मेरी दी 
जाति का कटोबोछा का विता छूटो मौजूद है, अश्विनी 
का पिता सप्तेश जाति का छाइसेनिया बैठा है, एपी- 
जेनीस का पिता शीफीयाई जाति का अंतिफोन भी 
मौजूद है। इनके अतिरिक्त ऐसे भी बहुत से छोग हैँ जिनके 
+ भाइयों ने मेरी संगत में अपना बहुत सा समय 
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वदताया है। देखिए थीयोजोटीडी का पुत्र और भीरे 
डोटो का भाई निकोसबाता मौजूद है! यीयोढोटी मं 
गया है, बट क्‍यों चुप है। थीडोढोटो वो अब उसे मत 
करने के लिये भाने ही महीं छगा, दीमोदोकों का 
और थोगी फा भाई बैठा हैं, जरस्तु का उत्र जी 
ड्ैैढो छा भाई जादिमांती मौजूद है, झनिस्तूदीरों ही 
आधा अंतुदोरों भी यहाँ मौजूद है। इनके सिवा 
और भी बहुतेरों का नाम मैं भापको गरिना सकता है 
उन्हें अपनी स्पीच देते समय मिडीटस फी गवाही मे 
जहर शुछाना चादिए या, कोई इर्ज नहीं यदि वह ४९ 
समय इनकी साक्षी दिलवाना भूछ गया द्वो वो ही 
संदी-मैं चुपचाप खड़ा रहूँगा, तबतक जबाब भी नह 
हिछाऊँगा--वद्द जाये और बवछावें कि उसके ऐसे की 
गवाह हैं ? गधाद देना वो दूर रद्ा आप देखेंगे हि 
औ सब छोग उलटे मेरी दी बात को पुष्ट फरने फे 
(जैसा द्वि मिसीटस भौर जआानाइटस सुप्ते कदते दें) तैयार 
ह9ै। अच्छा जाने दीजिए, जो छोग मेरे बिगाड़ने मे 
बिगड़ घुके हैं, थे मेरी हो में हों मिलावेंगे ऐसा भा 
कद्द सकते हैं, पर यह थो बवर्छाइए क्‍या कारण हैं 
कि उनके नाते रिश्तेवाले भाई मधु ऐसा करने के हिंये 
सप्रसर नहीं होते ? मदाशयों, कारण सिपा इसके ईे 
नहीं है किये सुस्े सथ और त्याय का ठरफार और 
पमिछीटस इत्यादि को ख़रासर मिथ्याबादी जानते &ैं। 
सस्तु, मित्रों / अद और अधिक मैं क्या कहें, एसी 


बढ 
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प्रकार की झौर भी सथ बातें होंगी, जो कि अबतक 
अपने घचाव के लिये मैंने कद्दी हैं । शायद आप में 
से यहाँ कोई ऐसा हो जिसे यह याद कर छज्जा आती 
हो कि इस अभियोग से भी एक साधारण पमभियोग में 
चह क्रिस प्रकार जजों फे द्वाथ पैर जोड़ कर छुटकारा 
पाने के छिये गिड़गिड़ाया था और आप छोगों फे दिल 
को झुछायम करने के लिये अपने नाते रिश्तेदार बंधु 
चांधघव और छोटे मोदे बच्चों तक को अदाछत के सामने 
ले आया था, और यद्द देख कर उसकी अकक्‍्छ चकरा 
* रही होगी कि सब से भारी आपत्ति में--उसकी समझ 
के अनुसार--फेंसे रहने पर भी, मैंने यद् सब कुछ भी 
नहीं किया। शायद यद्द वात रक्ष्य कर उन मद्दाशय 
का दिल मेरे भ्रति कठोर दो जाय, संभव है. कि वे क्रोध 
स्रे भर जायें और मेरे विरुद्ध सम्मति ( वोट ) दे डाले । 
यदि आप में से कोई महाशय ऐसे हों--में नहीं सम- 
अझता कि फोई ध्ोंगे--पर शायद कोई हों, तो उनसे मेरा 
यह कददना युक्तिविरुद्ध न दोगा, यदि मैं उनसे कहूँ 
फि-- मिन्नवर मेरे भी नाते रिश्ते, सगे संवंधी, बारू- 
यथे सब दी हैं, क्योंकि में भी माता के गर्भ ही से पैद्रा 
“हुआ हैं, कुछ आकाश से नहीं दृट पड़ा-सो भाई एथेंस 
बासियो ! मेरे भी से संयंधी हैं, और तीन छड़के भी 
हैं, एक उनमें से कुछ बढ़ा और दो यथ्वे हैँ, पर में सममें 
से किसी को भी यद्दों छा कर जाप की दया का उठ्लेक 
करा अपने छुटकारे का यज्ञ नहीं फरूँगा। ? 
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क्यों ऐसा नहीं करता ? भाई साहबो ? आप यह ने 
समझें कि में धमंड से ऐसा कर रहा हूँ था भाप को 
इलका फरने की इच्छा से ऐसा करता हूँ:--झुझ्त में 
मृत्यु फे मुख में जाने की द्विम्मत है या नहीं यह रदी 
दूसरी बात-पर महद्यशयों, अपने सम्मान के छिये, |] 
की मद्दा नगरी और आप के नाम के किये, इस उम्र में 
उप्त प्रकार का कोई काम करना में उचित नहीं सम- 
झता। सच चाहे झूठ, जो हो, छोगों को यह विश्वात 
' तो अवश्य द्वो गया है कि सुकरात अन्य सब छोयों से 
कुछ विलक्षण ही है । इसलिये यह बड़ी छत्ला की वात 
होगी यदि आप में से यहों कोई मद्ाशय जो 
बुद्धि, शरता था और किसी गुण के छिये विख्यात हें 
उक्त प्रकार की मामूली देय कार्रवाई करे । ' मैंने प्रयः 
देखा है कि अच्छे अच्छे विख्याव सत्नन भी अपने अभि: 
' योग के समय तरह तरद्द के विचित्र काम करते के 
मानो झृत्यु से बढ़ कर और फोई भयानक चीज है ही नहीं, 
और यदि वे उस समय बच गए तो फिर सदा जीते रहेंगे !। 
ऐसे मनुध्य इस मद्दा नगरी की बदनामी के कारण ४५ 
क्योंकि यादि को; अजनबी ठेसे तो यही समझे कि वई 
बढ़े योग्य एयेंसवासी जो अपने भाइयों द्वारा न्‍्यायाधीरश। 
राज-समासद तथा अन्य उच्च राजकर्म में नियुक्त किए 
जाते हैं, एक औरत से भी कम हिम्मत रखते है। भाई 
एयेंसवासियों ! आाप्र में से जिनका कुछ भी नाम है, 
उन्हें यह सद काम नहीं करना चाहिए और न दर्मे 
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करने देना चाहिए, वरं॑ अपने आचरण द्वारा आप को 
प्रकट कर देना चाहिए कि जो लोग ऐसी दया उपजाने 
वाढी नाट्यकछा कर नगर को कर्लकित करते हैं. उनके 
प्रति चुप रहनेवालों की अपेक्षा आप अधिक फठोरता 
का बर्ताव करेंगे। 

अच्छा, नेकमामी और बदनामी की वात जाने दीजिए। 
यों भी में यह बात उचित और धर्म्मानुमोदित नहीं 
समझता कि दृ से बचने के लिये न्यायाघीशों के द्वाथ 
पैर जोड़े आय । उचित तो यह है कि युक्ति से उनके मन 
का समाधान कर दिया जाय | सच्ची बातें उनके सामने 
पेश कर दी जॉय जिसमें थे सारे मामछे को यथोपयुक्त 
न्‍्यायतुला पर तौछ सकें। न्यायाधीश यहाँ अपने 
दोस्तों से दोस्ती अदा करने के छिये नहीं बैठे हैं, न्याय 
करने के लिये हैं, और वे छोग इस वात की शपथ सा 
चुके हैं. कि यदि चाहेंगे तो किसी पर रिआयत नहीं 
करेगें, सब घाते और सब मामले कानून के मुताबिक 
फैसछा करेंगे, फिर क्‍या यहूं उचित दोगा कि इम छोग 
आपको शपथ संग करने के लिये छछचाएँ और आप भी 
क्‍यों दमारी बात मानें ? क्‍योंकि ऐसा करना दोनों के 
लिये अघम्म द्वोगा | इसलिये भाइयों, आप छोग सुझ्त 
से ऐसी बातें करने की आशा न करें क्‍योंकि इन बातों 
को में अनुचित अन्याय्य और अधम्मे समझता हूँ ,और 
फिर आज, इस समय में ऐसा करूँ जब कि मिलीटस 
मुझ पर अपर्म्मी दी होने का अपराध डया रद्दा है ! 
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क्योंकि यदि इन कार्रवाइयों से मैं सफछ होगया भर 

- हाय पैर जोड़ कर, गिद्गिड़ा कर आपकी झपय मे करी 
सका वो भाइयों, यह तो में आपको साफ राई 
सिखछानेवाछ्ा ठहर जाऊँगा कि देवी देवता कोई ६ ' 
नहीं, और अपनी रक्षा के बदुछे उलदे नास्तिफृता 
अपराध मेरे गछे बेंध जायगा। पर भाई साइमो गई 
सत्य से परे है। में देवी देवताओं फो वैसा दी मानता 
जैसा कि फोई भी मेरे अभियोक्ता सामते हैं। और भ१ 
मैं आपके और न्यायकर्ता सगवान्‌ के द्वाथ अपनी 
मामछा सौंपता हूँ जिसमें आप छोग अपने भर मेरे ढिये 
जैसा उत्तम समझें फैसछा कर दें । 

( दो सौ पीस दोट उसके पक और 2२८१ वोट विपक 
में आए, अध्ु ६९ अधिक सम्मति से वह अपराधी ठईपवा 
गया ) 

भाई एयेंसवासियो ! आपके फैसले से में कुछ जरा 

नहीं मानवा हूँ। इसमें कई कारण हैं । मुप्ते यो बराइर 
से यह खटबा था कि 'आप मुझे अपराधी ठद्दरावेग/ 
इसलिये इस पर इतना भ्नय्ये नहीं हुआ मितता 
की प्रिनती पर ही रहा है। मुछ्ते फद्ापि भाझा नहीं गी 
कि इतने भी छोग मेरी तरफ से योद देंगे, पर अब यह 
मालूम दो गया छि केव्ड तीस भोट और मेरे पर्ष मं 
दोदे दो मैं बच जादा। अस्तु जो दो, में वो- यही 
समझसठा हूँ कि मिठ्ीटस मेरा कुछ नहीं कर सका, केवछ 
यही नहीं, यदि भानाइट्स और छाइक्रोन ये दोनों 
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सुश्ठ पर अपराध छनाने के छिये अप्रसर न हुए दोते तो 
उसे रुपये में तीन आने बोट भी प्राप्त न दोते और 
एक सहस्त द्रहिम ४ फा जुमोना देना पढ़ता । 
खैर, तो बद्द मेरे छिये मृत्यु दंड ठहराता है। 
खैर, यह भी सद्दी। अन इसके बदले में में अपने छिये 
और कौन से दंड का प्रस्ताव करूँ ? मेरे योग्य कौन सा 
इंड है ) चुपचाप न बैठ कर आराम करना छोड़ने की 
ठान कर मैंने जो अपनी जिंदगी बिता दी, उसके छिये 
में कौन से दंड का भस्ताव करूँ ? मैंने किसी भी सांसा- 
रिक विषय से नाता नहीं जोड़ा । अन्य छोगों की तरद 
घन दौछत, नाते रिहतेदारी, नाम, वैभव, व्याख्यान- 
बाजी, बड़े बड़े फौजी और राजकम्म के ओददे, नाच 
रंग, खेल कूद--यहों ण्थेंस नगरी में सबद्दी कुछ है,--- 
पर मैंने सोचा कि इन वातों में जी छगाने के लिये प्राण 
धारण फरना कोई बुद्धिमानी नहीं दै। इसलिये में इस 
रास्ते गया ही नहीं, जहाँ जाने से न तो आपको और न 
अपने फो में कुछ फायदा पह्ँच सकता । इसके बदले 
मैं अठछग अलग आपमें से हर एक के पास गया । किस- 
लिये ? आपका सब से बड़ा उपकार करने के लिये-- 
आपको यह समझाने फे लिये कि “ पहले अपने 


& 





कह ऐसा कानून या कि जो घमियोक्ता जनों के पॉचवे भाग की सम्माते 
प्त भू कर सकता उसे एक इजार दरौरेस जुमोनों देना पद़दा था सया 
र भी कई तरृइ का रोछन मोगना पडता याये * 
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आप को पहचान कर तव अपते कामों में हाम दा! 

तात्पध्ये यह कि जहों तक संभव हो सका भार ४ 
समझदार बनाने के छिये-आपको यह बतढाने के हिंप 
कि “जब तक एवेंस मगरी क्या है. यह न समझ के 
तय तक एथैंस के मामलों में दसछ न ड्रो”, वाल 
यह कि इसी अकार से और भी सब बातों पर उ्िद 
ध्यान देने के लिये कहता गया! तो इस अकार मे 
जिंदगी बिताने के डिये मुप्ते क्या मिठना उचित है! 
अवश्य $3 अच्छी चीज मिलनी चाहिए, यदि बाल्व मे 
मे अपने ढिये छुछ मिलने का प्रस्ताव करूं, जो मेरे गए 
युक्त हो और जिसे पाने में मेरी शोमा हो। भागी, 
ऐसे दरित््‌ उपकारी क्े लिये क्‍या पुरस्कार हैं, जो ऐेवठ 
आप की कुरसव का समय ही चाइता है * उसे तो प्राई 
टेनीयय (सारी सभागृह) में सबे साधारण ये और से 
पेंशन मिछनी चाहिए । यही उसका उपयुक्त पुकार है। 

ओडोपिक से (वार्षिक खेछ का उत्सव / में जो लोग 
अपने रथ या घोढ़ों द्वारा जो कोई करतूत दिाकर 
पुरसफार पातें हैं उनसे बढ़ कर उक्त पुरस्कार की 
भागी मेरे ही जैसा मजुष्य हों सकता हैं; वे 
जिडाड़ी वो आपको क्षण भर के डिये खुश करते दो 
पर मैं तो जिसमें आप वास्तव मे जन्मभर सुखी रहें 
ऐसी चेष्टा करता रहा हूं, उक्त खिलाड़ियों को इछ 
कमी नह्दीं है थर मैं दरिद्री ६। इस ढिये यदि छोई देढ 
मैं अपने छिये उपयुक्त समझता हूँ तो वह यही है। 


(१११) 


अरा यह अ्रस्ताव है कि प्राइटेनियम मे सरकार की ओर से 
मेरी परवरिश की जाय । 

शायद द्वाथ जोड़ने और आँसू बद्दा फर ग्रिड़गिड़ाने के 
चारे में मेंने जो कद्दा था, उसी तरद्द इस बात पर भी 
आपशुझे उदंड या धमडी समझते दोंगें? पर भाइयो, ऐसा 
कदापि नहीं है। वात असछ में यद्द है कि सुझे पूरा 
विश्वास दै कि मैंने जान बूझ कर कभी किसी का कुछ 
वबिंगाड़ा नहीं है, यद्यपि में आपको यद्द बात समझा नहीं 
सका हूँ क्‍योंकि बहुत थोड़ा सा समय आपके साथ बात 
चीत करते मुझे बीता दै। यदि अन्य स्थानों की तरदद 
यहां भी जिंदगी और मौतवाले मुकद्म का फैसछा 
णएक दिन के बदछे कई दिनों में द्वोनें का नियम द्वोता 
तो शायद मैं आप छोगों को समझा देता, पर भाई 
सादबो ! इतने थोड़े समय में में क्या कर सकता 
हूँ । मेरे शन्नुओं ने मुझ्त पर जो मिथ्या लछांछन 
लगाए हू उन्हें दूर करने के लिये यद्द काफी नहीं दै। 
इसके सिवाय जब मुझे पूरा निम्धय दे कि मेंने आज तक 
फिसी का कुछ बियाड़्ा नहीं है तो फिर आज जपने को 
निरपराधी जानवा हुआ अपने डिये किसी दंढ फा प्रस्ताव 
फर, में अपनी आप थुराई क्यों करूं ? जरूरत क्या है ? 
क्‍या इस छिय कि मुझे मिलीटस द्वारा भस्तावित दंड 
ओगना पड़ेगा ? पढ़े तो पड़े । क्योंकि में ठो फट्दी चुका हूं कि 
में नहीं जानता कि उक्त देड (सत्यु देंड) अच्छा है या 
बुरा ३ ऐसी अदस्पा में क्या में ऐसे दुंढ॒ का प्रस्ताव करूं 


पु 
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जिसे में निम्चित रूप से घुरा जातवा हूं! क्‍या में है 
खाने में जाने की इच्छा प्रगट करूं क्‍यों किस ढिंये 
कौन ऐसी आफत आई है जो में निदेयी जेलरों के अधीन 
अपनी शेष आयू सोझें | नहीं ऐसा नहीं हो सकता। 
मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ग्रह सब में कुछ भी सही 
करूँगा। मुझे जेलसाने ही में सड़ना पढ़ेगा, 
जुर्माना देने के ढिये मेरे पास रुपया नहीं है। की 
मैं देशनिकाले के दंड फा प्रस्ताव करूं? शायद मी 
छोग इसमें राजी भी हो सकते हैं, पर सोचते की वा 
कि अपनी जान को प्यारा समझ कए यदि मैं यद्दों से अन्य 
चछा जाऊँ तो बाहर अन्य देशी छोग कया से 
छोड़ेगे ? क्योंकि जब आप मेरे खदेशी भाई मुझसे 
चिद गए हैं कि में आपको भारी पढ़ रहा हूं तो विदेश में 


तो मेरे छिये क्षण भर भी टिकना कठिन छोगा । यह तो 


होने का नहीं। दुर्दशा फो पराक्राप्ता द्वो जावगी। 
इस ज्गर से उस नगर, बहाँ से अन्यन्न यों दी सी 
छोगों से निर्वासित द्वो दोकर मुझे मारे मारे फिरना पढ़ेंगा। 
जान बचाने का खूब मजा; आता रहेगा। क्योंकि 
मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ मैं जाऊँगा, नई उम्र के 
छोग मेरी वाद अवश्य द्वी कान छगा कर सुमेंगे, शेप 
कि यहाँ सुनते हैं। और यदि में उत्दें 'दूर दूर फरूगा वो 
वे अपने बढ़ों को समझा कर मुझे निकाछ बादर फरेंगे, 
यदि मैंने उनसे भद्गता का बर्ताव किया , और उन्हें दूर 
दूर न किया तो उनके आगम का, विचार कर उनके 
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बड़े मुरब्बी मुझे गद॑निया दे देंगे। « यद्दी दुर्दशा होती 
रहेगी । * है 
अच्छा, आप में से शायद .कोई यद्द कद्दे कि “अच्छा 
भाई सुकरात, एक बात दो सकती है। यदि तुम एयेंस 
* नगरी से बाहर चछे जाओ और चुपचाप रहो, न किसी 
फो छेश्मे . और न किसी से बोलों चाढठो, तब तो 
कुछ दुदंशा नद्दीं दोगी। भाइ साइबो ! यदि अद्यांड 
भर में मेरे छिये सब से कोई कठिन काम है तो वह यददी 
है कि "में छोगों को क्‍योंकर समझा दूं कि में कदापि ऐसा 
नहीं कर सकता” | यदि मैं कहेँ कि “मैं चुप नहीं रद. 
सकता क्‍योंकि इससे परमात्मा की आशज्ञा-भंग का मुझे 
पाप छगेगा” तो आप मेरी बात सच नहीं मानेंगे, पर यदि्‌ 
फिर मैं यह फहूँ कि जैसा में किया करता हूँ अर्थात्‌ धर्म, 
अधम्मे, न्याय अन्याय इत्यादि दाशनिक प्रश्नों पर छोगों 
से प्रश्नोत्तर करना! क्योंकि उससे बढ़ कर मनुष्य के लिये 
और फोई श्रेष्ततर जीवन है द्वी नहीं, तब तो मरी घात पर 
आप और भी विश्वास नहीं करेंगे । पर चाहे आप न 
मानें, सत्य तो , यद्दी है। तिस पर से खूबी यद्द है कि 
में याद भी समझता हैँ कि में किसी दंड के थोग्य 
नही हूँ। यदि में पैस्ेवाला द्ोता तो चाहें जितनी आप 
कहते में उतनी बड़ी रकम जुमोने में दे देता क्‍योंकि 
इससे मेरी कुछ हानि न द्ोती । सो सो है नहीं, एसी 
डालवमें मैं अथदंड देने में निवांत असमर्थ हूँ, पर हो, 
यदि आप मेरी औकात के मीतर अर्येदंड छेना चाहें तो 


( ₹१४) 


५ दे भीसकता हूं। शायद मैं एक मीना (आजकढ के है ४7 
फे बरायर दे सकता हूं | अस्तु इसी जुरमाने का परी 
फरवा हूँ । अच्छा, यहां उपस्थित मिन्रगण, ऐेटो, हट 
कृटोबछा और अपोोदार सुप्ते तीस मौना का जय है 
प्रस्ताव करने के छिये रदते हैं, इसके छिये वे जमानत 
देंगे। अस्त में तीस मीता अथेदंड का प्रस्ताव करवा हैं! 
इतने रुपये के लिये इन छोगों की जमानत फाकी दवीगी 
(प्राण डंद की भाज्ञा सुन कर वह जरा नहीं घबराया और 
सुनः बड़ी शॉपि से उसने मिम्नलिखित वक्तृवा दी । ? 
भाई एयेंसवासियो । अपने वहुत जल्दी फी। रई 
आप के छिये अच्छी बात नहीं हुई, क्योंक्ि-सत कक गे 
इसी कारण से आप को घिक्कारेंगे और कहेंगे कि “ हर 
एथेंस कैसी वादियाव नगरी है. और यह्दों के छोग कस 
अधर्म्मी हैं कि उन्होंने सुकशात ऐसे छुद्धिमान आदमी 
यों मार डाछा! | चादे में मूर्ख ही क्‍यों मद्देऊे, ॥६ 
आपको धिक्कारते समय ये मुझे 'दुद्धिमाद की 
अवश्य, इसमें संदेद नहीं। आपने यदि और जरा 
घीरज घरा द्वोता वो थोड़े दिनों में प्रशृविमाता 
आप फ्री इच्छा यों ही पूर्ण कर देती,, क्‍योंकि आप देख 
ही रहे हैं कि में बूद्रा हो गया हैँ और अब अधिक दिन 
जीडेंगा नहीं। भाइयो | यद्द न समझना कि में भाप 
सब छोगों के प्रति यद्द थाव फद्द रहा हूँ । मेरा कहना 
उन्हीं से है मिन्‍दों ने मेरे प्राण-दंढ में सम्मति दी है और 
अब भी मेरा कथन उन्दों के प्रति है । शायद आप सींग 
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यह समझते होंगे कि मुझे समझाने की पूरी युक्ति न आई 
कि जिससे में आपको अपने छुटकारे के छिये समझा 
देता। यदि आप ऐसा समझते द्वों तब तो दंड से 
चचने के छिय, चाहे में जो चाहूँ सो करूं या जो चाहूँ 
सो कह भी सकता हूँ | पर नहीं, मैंने ऐसा नंद्दी किया । 
मैं इसलिये मारा पड़ा हूँ कि मैंने उदंडता और निललज्जता 
का कोई काम नहीं किया है | कुछ पूरी -युक्ति नहीं छड़ा 
सका ऐसा नहीं दै। मैंने आप के सामने उस प्रकार से 
गिड़गिड़ाया नहीं जैसा कि शायद आप छोगों को पसंद 
द्ोता या उस प्रकार से रोया घोया नहीं और ह्वाथ पैर 
नहीं जोड़े, जो कि में कद चुका हूँ, मेरे योग्यः बात 
नहीं। है, और जैसे बतोव पाने की आप लोगों को आदत 
पड्डी हुई है, क्‍योंकि और छोग ऐसा करते आए हैं। 
' इसलिये जब में अपने बचाव की बातें कर रहा था तो 
मैंने उचित समझा कि चाहे कैसे दी खतरे का सुकाम 
क्यों न दो, सामर्दी का काम करना कदापि उचित नहीं 
है और अब भी मेरा वद्दी विचार छे। मैने तो उचित 
यही समझा कि जैसा भुनासिव है उसी प्रकार से अपना 
यचाव करना, जैसा आप समझते हैं वैसा अुचित 
बर्ताव कदापि नहीं करना, धाहे प्राण रहें या जोय | 
अदालत के सामने या युद्ध में शत्रु के खामने वहुत 
सी ऐसी बातें ई जिन्हें मृत्यु खे बचने के लिये 
मलुध्य को कदापि करना मुनासिव नहीं। युद्ध में 
यदि हम अस्त्र रस कर दशात्रु के पैर पर सिर पढ़ें तो 
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सहज ही में प्राण बच सकते हैं। केवल यही कं 
यदि आदमी पूरी बेश््मी पर कमर बाँत छे ो भौ' 
भी कई आफत विपद ऐसी हैं जिनसे वह सहज ही * 
अपना बचाव कर सकता है। पर भाई साइनों वह मोर 
से तो बच ज्ञायगां पर कहिए क्या अप से भी पर 
सकेगा | क्योंकि भौत की अपेक्षा अधर्मम से बचना 
और भी कहिन है, क्योंकि अपर्त की चाह भौत सै 
कहीं अधिकतेज है। अस्‍्तु, मैं तो बूढ़ा हे ही गया हूँ भर 
सुस्त भी दो गया हूँ। इसछिये घीमी चालवादी शेथे 
ने सुझे आन पकड़ा है, और मेरे अभियोक्तागण अरगी 
युवा और चतुर भी है इसाहिये उन्हें तेज घाठवाडे- 
अपम्म ने ओ प्रसा है। 

अस्त, में दो आप छोगों से दृढ़ पाकर मौत के दर 
बाजे जाता हूँ और वे छोग सत्य से दड पाकर पाप और 
डुष्ठता फे दरवाजे की जोर भागे बदे हैं । जैसा गुण 
वैसा ही उन्हें भी यथायोग्य पुरस्कार स्वीकार है | शायद 
इस माँक पर इन धातों का ऐसा दी दोना उचित होगा, 
सो ठीक दी है, तराजू झा पड़ा यरायर है। 

हैं एयेंस।ासियो। अव में आप को हुछ दोगी 
( भविष्यत्‌ वाणी ) घुनाऊँगा, क्योंकि झाप मे झुझे सजा 
दी 'है, में मरने चढा हूँ और इसी मौके पर मदुष्पों 
को दैवदाणी कपन की शक्ति सबसे अधिक हुआ करती 
है। सुनिए, में आपको--४न होगों छो जिन्होंने से 
सत्युदंद दिया है--यद्द अविष्यत्‌ याथों कदता हैं दि 


( १९७ ) 
मुझे आपने जो सजा दी है, मेरे मरते दी उससे सख्त 
सजा आपको भोगनी पड़ेगी । आपने यह सोच कर यह 
काम किया है कि शायद आपके जीवन का द्विसाब छेने- 
चाछा फिर कोई नहीं रहेगा । पर नहीं, आपका यहद्ट 
सोचना सरासर गछत है । एक दो नहीं, वहुत से ऐसे 
आवूमी उठ खड़े होंगे जिन्हें आप जानते नहीं और न 
मैंने है। अब तक आपको बताया है । ये छोग आपको 
' छेड़ग और आपको अपनी जिंदगी का झेखा उन्हें बत- 
लाना पढ़ेगा। ये छोस सुझसे भी फठोर शिक्षक 
होंगे और आप मुझसे भी अधिक इन पर क्रोधित होंगे, 
क्‍योंकि ये लीग युवक होगे ॥ यह खूब जानिए कि आप 
इन्हें मार कर इनका मुँह बंद नहीं कर सकेंगे | यदि 
आप थह समझते द्वों कि इन्हें मार कर ,आप अपनी 
निंदित करतूतों की निंदा करने से रोक सकेंगे तो 
आपकी सरासर गरूती द्वे। इस तरद्द से जान बचाना 
सहज नहीं है और यद्द राह नेक भी नहीं, है । निंदकों 
की जवान थंद फरने की अपेक्षा अपने दोषों का सुधार 
करना अधिक उत्तम है। भस्तु, जिन छोथों ने सुझे 
दंड दिया है उनसे यद्दी मेरी अंतिम भविध्यत्‌ बाणी है। 
अच्छा भाइयो, अब आप छोगों से, जिन्होंने मुझे निर्दोष 
साना है, इस वारे में में घात द्ीत करूँगा। शृत्यु के 
स्थान को जाने के पहले जब तक ये सब छोग 
सैथ्यारी में छगे हैं, आइये इम आप से दो दो थातें 
फर छें। इसढिये मेरी दिनती है कि जब वरू में यहां हूँ, 
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'आप भी यहीं रहें, इसलिये कि जवतक संभव है 
हम लोग आपस में बात चीत करने पावें। थार 
दोस्तो | मैं आप को बतलाना चाहता हूँ कि सह पे 
क्या बीती है । भाई, न्यायाधीशों--आपद्दी अ 
न्यायाधीश हैं--मुझ पर एक अनूठी दोनी हो बीवी है 
बात यह है कि शुरू से आज तक जब कोई काम 
करने आता तो मुझे अंदर से कोई ताकत अवश्य रोह 
देंदी थी, यदि बह काम जहुचित द्वोता। यह दैवी इशारा 
आज तक बराबर मेरे संग्र रद्दा है, कभी इसने हरे 
विल्ारा नहीं । मामूली से भामूली बातों में भी गई 
इसेशा भुप्ते चितावनी देता रद्दा है। भव आप देख ही 
रहे हें कि मुझ्न पर कया बीठ रही है। थही होने को है 
जिसे मनुष्य सबसे अधिक विपत्ति समझते हैं, पर वह 
देवी चिताबनी ने अब की दफः कहीं भी मेरा साथ नहीं 

छोड़ा, न तो घर से यहों आते समय, या कभी ब्याः 

झुयान के बीच, या किसी काम में, शो मैंने यहाँ आकर 
किया इस देवी चिह्त ने मुझे फही मी नहीं रोडी, 

जब कि और और मौक़ों पर ऐसा हुआ हहै कि ६8 

मुझ थोछते बोलते एकाएक रोक दिया है। पर यहाँ 
मामछे में इसने कभी भी बोलते या कुछ करते तनिक 

मरा साथ छोड़ा नहीं। इसका कारण मैं क्‍या समझती * 
हूं, सो आप सुनिए । बस, यही छि्ोबात मुप्तपर होते 
बाली है वद भवश्य अच्छी बात है, भौर जो ढोग गछ 
को विपाते समझ॑ते हैं वे अधेदय ग्छती पर हैं, मे 
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इसका स्पष्ट प्रमाण मिल गया क्‍यों कि यदि मेरा कुछ 
घुरा दोनेवाला होता तो अवश्य सेरा सदा का दैवी चिह्न 
मुझे चितावनी देता । 
इसके अतिरि् यदि दूसरे प्रकार से भी सोचा जाय, 
तो हमे पता छग जायगा कि मृत्यु अवश्य अच्छी चीज 
है, क्योंकि मृत्यु असल में दो बात हो सकती है। या 
तो मनुष्य का अस्तित्व विल्‍्कुछ रहता दी नहीं एकदम 
'शून्य हो जाता है, या साधारण विश्वास के अल्लुसार 
वह्‌ एक शरीर छोड़ कर दूसरे शरीर में प्रवेश 
करता है | यदि झुत्यु ऐसी पस्तु हूँ कि सब्र शूत्य 
हो जाय, यदि वह एक ऐसी मद्दा निद्रा है. कि जिसमें 
सोया फिर कभी नहीं जाग्रता तो वास्तव में इससे बढ 
कर उत्तम छाभ की बात कोई हो दी नहीं सकती। 
आपही सॉंच देखिए कि जिस रात को हमें ऐसी घोर 
निद्रा आती द्वै कि किसी घाव का भान नई। रहता और 
किसी स्वप्न देसने की बात भी याद नहीं रहती तो उस 
राज्ि से और रात्रियों का यदि आप मुकाबछा करेंगे तो 
आप देखेंगे कि उसके ऐसे आनंद की रात्रि दूसरी नहीं 
थीती है, आप तो क्या, स्वयं बडे बड़े शद्दनशाद्व भी उस 
सत्रि के खुख की बराबरी दूसरी राज्रियों से नहीं बतकछा 
सकेंगे। यदि स॒त्यु की निद्रा ऐसी मद्दानिद्रा है तो मेरे 
दविसाय से तो यद परम छाम दे, क्योंकि ऊंत को 
अनत फाछ भी तो रात्रि दी के तुल्य दै। और यदि 
मृत्यु केबठ परलोक की यातक्षा का आरस है और जितने 
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छोग मर गए हैं, सब मौजूद हैं, तो इससे गढ़ कर कह 
और कया होगा ? इसस्े बढ़ कर और उत्तम बात कं 
दोगी कि सर कर उस छोक में जाता जहां इन अली 
सनमाने न्यायाघीशों झे छुटकारा मिलेगा और 
न्यायाधीशों के बरावर आसन मिलेगा जिन्होंने सती 
में रह कर न्याय और सत्य का प्रचार किया थां और 
जो अब देवलोक में आनेद कर रहे हैं ? क्‍या दी माई 
की बात द्वोगी कि परछोक में यहां से गए हुए बडे 
कबि, झर और ज्ञानी विज्ञानी ऋषि अुवियों के द्श्न 
होंगे और उनसे बारवाछाप होगा ! यदि ऐसा है को 
शक दुफः क्यों, बार यार मरने को वस्यार हूँ। झ॒े पी 

मी झानंद भावेगा जब यहाँ बड़े बढ़े न्‍्ययशास्त्र वर 
तर्क दिया के पंडित और सच्चे व करनेवा्ों से मेरी 
अंद होगी जो छोग विचारे यहाँ इसी काएण से मारे गए 
ये दि मेरी तरह से उनको अन्याय रूप से यूँढ दिया 
गया था। उन छोमों से मिछ कर अपनी बीवी सुतांगी 
और उनऊी पीती सुदंगा और यों बैठा बैठा दोनों है 
मुझायछा कहूँगा । बढ़ा मजा आवेगा। यहाँ हर 
तर्क से कोर्गों की जॉप किया करता या, वीं भी दिया 
करूँगा और पता छगाया करूँगा कि वहाँ कौन ऐेंसा 
मओ अपने फो शुद्धिवान समझता है पर शुद्धिभान 
नहीं | चाई 5७ ही दो, द्राय युद्ध के नायक, ण एदेशी 
अगवा झीशीफा या बद्वतर ऐसे मई नादियों ही तक 
डारा जोंच करने के छिसे कौन ऐसा मारी होगा जा 
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सबस्व अप फरने को न त्य्यार हो | यह तो निम्यय 
है कि वहों ऐसा "फरनेवार्लों को कोई प्राणदड 
नहीं देता । 

क्योंकि, यदि जैसा माना जाता दै यद्द सच है सो ये 
छोग हम से अधिक आनंद में आवश्य रहते दे क्‍योंकि 
उन्हें मौत का खटका नहीं है, वे अमर हैं । 

सो भाई न्‍्यायधीशो तुम छोगों को भी उचित है. कि 
जब मौत आंध तो वीरता के साथ उसके सामने जाना, 
डरना नहीं, और इस बात को सच जानना, कि ध्मों- 
त्मा मनुष्य का पारिणास कभी भी छुरा नहीं दो सकता; , 
इस्र छोक या परछोक किसी छोक में उसे कष्ट नद्दी द्वोगा। 
उसके भाग्य देवता कभी विमुख नहीं होते; और आज 
सुझे जो भुगतना पड़ रद है बह निरा संयोग नहीं दै । 
मुझे भास गया कि इस समय मेरे मरने ही मे मंगछ है, 
और इसी कारण से मेरे सदा के मिलनेवाले इशारे ने मुझे 
कह भी रोका टोका नहीं । अस्तु में अपने फर्य्यादियों 
से, या जिन्होंने मुझे मृत्युदंड दिया दवै उन लोगों से, रंज 
होने, का कोई कारण नहीं दिखता। पर उन छोगों ने ऐसा 
समझ कर यद्द नहीं किया है । उन्होंने तो जान चूझ 
कर मुझे कष्ट पहुँचाने की नीयत से झृत्युदंड दिया दे । 
बस यदि उनका कुछ दोष है तो इतना ही है | तौ भी 
उनसे मेरी एक विनती यह है सो सुन छीजिय। मित्रो! 
जब मेरे लड़के बड़े हों, तो उन्‍्दें भी दंड देना, और 
'उन्हें-उसी तरद्द से तंग करना जैसा कि में आपको तंग 
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करता रद्दा हूँ! यदि धर्म के आगे वे छोग पतन दौटा 
या और किसी बात की उलझन में गिरने छें तो हे 

अवश्य इस श्रकार से तंग करना। यदि वे हिंसों 
छायक न होकेर अपने को छायक समझने छगें, शचित 
वातों पर ध्यान न देवें और सिरे नमिकम्मे द्वोकर अप 
को महज्जन समझने का शुमान करने छरें तो जद 
उन्हे खरी चोखी सुनाना और डांट डपेट करना, गर्सी 
कि में आप लोगों के साथ किया करता था। चरि आर्पित 
ऐसा किया तो मैं समझूगा कि मेरी और मेरे संता्नों 
की आपने मुनासिय कदर की है। 

अस्छु अग्र समय आ पहुँचा, और दवमारी उम्दींग 
जुदाई होगी । मैं तो मौत का मजा चस्ेगा, आप गीरे 
का मजा छीजिए। भगवान दी जाने कि मौत अच्छी 
है या जीवन अच्छा है। इसका जाता परमात्मा दी दै। 
जब सुकरात को श्राणएंड की आमा दो छुकी 

अदाछत से वह यंदीशद् में भेज दिया गया हर्म मई 
फिस दिन एसे भाणदंढ दिया जाय इसकी साई 
होने छगी । एंढ थो दूसरे दी दिन हो जाता पर ए. 
कारण से यक गया । वाठ यह थी कि यूनानी छोगे 
अति बर्ष अपनी पक देधी के प्रसझ्नार्थ एक जद्वाज में दि 
ज्गद्द बहुत मी भेंट पूजा भेजा करते थे और जय त# 
च्क्त स्थान से जद्दाज छौट कर नहीं आता या, में झर 
दिन पर्मॉस्सव के साने जाने थे और उस दिलों के मीष 
हिसी अपराधी को प्राणदंड की आता;दे देंगे पर भी जब 
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तक उत्सव समाप्त नहीं हो जाता था, अपराधी की हत्या 
नहीं की जाती थी । संयोग से इन्हीं दिनों में यह ल्ोह्दार 
आ पड़ा और सुकरात और दो चार दिन के लिये प्राण 
घारण कर पाया । इसी बीच में उसके, मिन्नों ने बंदी 

गृद्द के रक्षकों को रिस्वत इत्यादि देकर उसे भगा देना 
चाहा और एतदर्थ सुकरात को बहुत कुछ समझाया 
चुझाया। पर इसके ऐसा धर्मवीर पुरुष ऐसी कायरता 
का काम क्‍यों करने छगा था । जैसे सारे जीवन में 
वैसे द्वी इस मौके पर भी बड़ी शांति और धीरता से 
उसने अपने मित्र कूटो का अच्छी तरह से समाधान 
कर दिया कि ' भागना उसे कदापि उचित नहीं है। 
उसके छिये मृत्यु ही परम मंगल है ।” बंदीगृद्द में सुक- 
शत की अपने मित्र के साथ इस विपय पर जो बात- 

चीत हुई है वह भी बड़े मार्के की है और हमें इस बात 
का पता देती है कि--“ आत्मा को अमर समझनेवार्लों 

का द्वीया कैसा बलवान होता है । उत्तका विश्वास, 
केसा अचछ और अटल दवोता हैं और परमात्मा के वे 

कैसे सचे भक्त होते हैं ” । झुकरात के इस अलौकिक 

कथोपकथन का चुत्तांत अगछे अध्याय में दिया गया है, 

जद्दों उसका मिन्र कृटों उसे भाग जाने की सलाह देने 

के छिये सवेरे द्वी सबेरे जा पहुँचा था । 


पाँचचों अध्याय । 

झुक०--ऐं ! इतने तड़के तुम यहों कह्ों ? अभी तो 
नहीं फटी । 

अटों--हों, छुछ जल्दी 'वो है। 

छुछ०---कै घजा द्वोगां 

कुटो--बस, पौ फटने ही फी है। हि 

झुछ०--भछा, यद्द तो बतछाओं, मुम्दें काराध्यक्ष ( जेंजर ) 
ने भाने क्‍यों कर दिया ? ५ परी 

कूटो--यहाँ पर कई मार जाने जाने के कारण इससे मेरी 
सुछाफात हो गई है। इसके सिवाय मैंने उसकी कई 
सेवा ? भी की है । * 

सुफ०--छुम क्‍या बड़ी देर से यहाँ खडे हो ? 

कूटो--हों, कुछ देर वो हुई द्वी दोगी ! 

झुझर०--तो तुमने मुझे ज़याया क्‍यों नहीं । 

कृटो--हाय मित्र, सुकरात मैं अपने दिल की बात वे! 
कहूँ ? सारे दु ख के मेरी ओँखों में नींद कहाँ भर 
मुझ यद्द देख कर बढ़ा जाश्र्य दो रद्दा या कि ठुस केस 
भीठी भींद सो रहें हो । इसलिये मेने जानवूझ के 
धुम्दे नहीं जगाया जिससे तुम्दारे सुख मे विश्न नहीं! 
आज फे पहछे तो सदा से में जानता द्वी था कि धुम पे 
शाह श्रापी दो । पर जाज इतनी मारी भाफव को सिंद 
पर आया जान कर भी तुम कसी सुख की नींद सो 
ये, यह देख कर मेरे विचार कौर भी एढ॒ द्वो रहें हैं। 


( १२५ ) 


क०--वाद्द भाई कृूटो ! यदद भी तुम ने .खूब कद । अब 
इस बुढ़ौती में कया सदा ,जीते दी रहेंगे ? मरना 
तो हुई है. फिर उसके लिये.रोने धोने से इस बूढ़े को 
छाग कहूँगे क्‍या ? 
पे-अजी, रहने भी दो ! मैंने तुम्हारे ऐसे कितने दी 
ध्यूढे देख हैँ, जो प्राणदंड की आज्ञा पा आपे से बाहर 
दो जाया करते दूँ और चादे कैसे द्वी वृद्ध क्‍यों न दवों, 
मृत्यु से सौ सौ कोस भागना चाहते हैं। , न्‍ 
क्०--शा यद ऐसा ही होगा, पर यह्‌ तो बतलाओ, यहां 
इतने सबेरे तुम्हारे आने का कारण क्‍या है ? 
पै--द्वाय, प्राणप्रिय मित्र ! क्‍या कहूँ. कद्दते कछेजा फटता 
है ।। तुम्हें क्या ? तुम तो सुख दुःख से अतीत हो, पर 
भरा ओर तुम्द्ारे अन्य ्य मिच्चों का जी नहीं मानता, खास 
कर भारे दुःख के में मयमाण हो रदा हूँ। में तुम्दारे 
लिये केवल दुखदाई संवाद छेकर आया हेँ। 
क०--आखिर बह संवाद है कौन सा ? क्या देलोसवाला 
जद्दाज आ गया, जिसके पहुँचने पर मुझे प्राणदंड 
दिया जायगा । 
शे--नहीं, पहुँचा तो नहींहेँ, पर शायद आज पहुँच जायगा। 
यहद्द संबाद सुझे ,सूनियम से आए हुए कुछ छोगों की 
जवानी भाक्म हुआ है जिन्दोंने.उक्त जद्दाज्ञ को वहाँ 
देखा था। अब इस जह्यज को यदों पहुँचा द्वी समझो 
और फिर फल तुम्दारी जिंदगी-- 
+-अजी छूटो, तुम भी घस लगे बालकों की तरद्द रोने ! 
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इससे बढ़ कर मेरे लिये अच्छा दिन और कौन सा होगा) 
ध्यया निमयुक्तोस्मि तथा करोमि!। भगवान्‌ की जो इच्छा 
पर मेरी समझ में तो शायद जद्दाज आअ नण्ञावि 

छृटो--कक्‍यों पूसा अनुमान किस छिये है ? 

सुक००-ठहरो, बवलछावा हूँ। हाँ, तुमने कहा था न दि जद्दाज 
माने फै दूसरे दिन में मारा जाऊँगा। 

अढो--हाँ, मधिकारी छोग तो ऐसा दी कहते हैं। 

सुक०--ठीक है, पर मेरी राय में जद्दाज आज तो नई आता 
दीखठग ! #छ जावे वो आवे। रात को मेंने एक 
सपना देखा है । इसी कारण से ऐसा अतुमान है, अभी 
सोआा सोआ मे वैद्दी सपना देस रह्या था। तुमने अच्छा 
किया जो मुझे जाया नहीं । 

ऋटो--क्या सपना देखा, भाई सुकरात ? 

सुफ०--सपना यद्द देसा कि “ मानो एक इवेत-वस्त् घारिणी 
देवी मेरे पास आकर खड़ी हो गई ओर मुझे जया कर 
कह्दन छगी “ दे सुकराव ! आज से तीसरे दिन तुम 
स्वग पहुँचोंगे । ल्‍ 

झटों--स्वप्न भी अदभुत दी है ! 

सुक्०--चाददे जो दो वात दो साफ है। मेरे छिये कोई 
उलसन नहीं है 

छटों--भर्थ वो स्पष्ट है दी, पर मेरे प्यारे मित्र, एक बार 
मे तुमसे फिर विनती करवा हूँ कि मेरी बात मान जाभी 
और अपनी जाम बचा छो | चघादे जो हो, मेरे लिये वो 

! तुक्दारा भरना क्या है मानो यजत्र का एक बड़ा पढाई 


* ( १२७ ) 
है, क्‍योंकि तुम्दारे ऐसा परम प्रिय सज्जन मित्र फिर 
झुझे कहों मिलेगा ? ब्रिछोक में भी खोजने से तुम्दोर 
ऐसा वंधु मुझे मिलने का नहीं । इस पर से यदि तुम न 
बच सके तो छोग यद भी कहेंगे ( क्योंकि सब लोग तो 
इमारे तुम्दारे स्वभाव से परिचित हैं ही नहीं ) कि देखो 
ऊऋटों रुपए की लछाऊच कर गया नहीं तो सुरुरात को 
अवश्य बचा छेता। अपने मित्र के आगे रुपए को 
सर्वेस्थ समझनेवाले से बद़ कर पापी और कौन है ? 
फोई भी विश्वास नहीं करेगा कि “ हम छोथों ने तुम्हें 
बचाने के छिये फोई घात उठा नहीं रक्खी । तुमने खुद 
ही भाग कर बचना अस्वीकार किया । 
सुक०--भजी महाशय छूटो जी, तुम्हें आज फिर क्‍या दो 
गया ? जमाना चाहे जो कहे उसकी परवाह क्यों करना ? 
परवाह वो अच्छे श्रेष्ठ बुद्धिमानों की राय फी करनी 
चादिए। थे छोग कदापि अन्यथा नहीं कहेंगे, बरंच 
यदी फहेँगे कि “ हमने बहुत उचित किया ”। 
कृटो--अजी भाई साहब, आप क्‍या कहते हैं ' जमाने फी 
परवाह भी फरनी पड़ती ही दै | देखिए जमाने द्वी नेआप 
की यदद दशा कर डाली और आपको इस नौबत को पहुँचा 
दिया । इन छोगों के कान यदि अन्यथा भर दिए जत्ते 
हैं, तो ऐसी छोई भारी से भारी आपत्ति नहीं जो ये 
उक्त अभियुक्त पर नछा सके। इसलिये जमाने के 
छोगों की राय को देसना द्वी पड़वा है । 
सुक०--बढ़ा अच्छा दोता यदि जन साधारण किसी 


( शर८ ) + 


को बढ़ी भारी हानि पहुँचाने की सामर्थ्य रखते दोते। 
इससे पक बढ़ा छाभ यद्‌ होता कि वे लोग फिर सबसे 
अधिक 5पकार की शक्ति भो रखनेवाढे दोते। पर बाद 
तो भ्ररूल में यहद् है कि उन्हें किसी वात की भी सामर्थ्य 
नहीं है । किसी मनुष्य फो मूर्ख या बुद्धिमान बनाना 
सनकी शक्ति के बाहर है। वे छोग तो अंधेरे में ढेला 
मारते हैं । 
कृटो--अन्छा जाने भी दो | शायद ऐसा दी द्वोगा। पर में 
छुमसे एक बात पूछता हूँ, बह साफ बतलछा दो | कहीं 
तुम्दें यद्द डर तो नहीं है ।क्कि “यदि तुम भाग गए तो पता 
छगानेबारू दम छोगों पर तुम्दें भगाने का इलजाम छगा- 
बेंगे, और दम छोग यड़ी आफ में फँस जौँयगे तथा 
बहुत से द्रव्य की यर्बादी के अतिरिक्त शायद दम लोगों 
की जायदाद सार से जप्त दो जाय और ऊपर से और 
भी कोई दड मिले इट्यादि'।यदि इस प्रकार की फोई चिंता 
और भय तुमकों दम छोगों के भ्रति है, तो उसको फौरन 
दूर कर दो, क्‍योंकि हम छोग तो ठाने घैठे हैं कि तुम्हें 
थचामे के लिये केवल यह क्यों, यदि इससे बढ़ करे 
और भी कोई जोखिम का काम होगा वो कर डालेंगे। 
इस छिये पुन. मेरा निवेदन है कि “तुम मेरी बात मात 
जाओ और भाग कर अपनी जान बचाओ |7 
सुक०--दों, ऋूटो, इन थारों की चिंता तो सुझे दे दी, इनके 
अतिरिक्त और भी वहुत सी बातों की चिंता है. | 
इटो--इन बातों की कोई चिंता करों ही मत। मैंने सब ठीक 
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कर रखा है और ऐसे आदमी ठोक कर रखे हैं जो 
थोड़ा सा द्रव्य पाने पर तुम्दें सहज दी में केदसाने से 
निकल जाने देंगे। इन जासूसों का मुझे कोई भय 
नहीं है, क्‍योंकि थोड़ा सा सुवण दी इनका झुँदद बंद कर 
देने के लिये पर्याप्त द्ोगा | मेरी सारी जमा पूँजी तुम्हारे 
लिये द्वाजिर है। इसीसे सब काम चल जायगा | 
यदि भेरे द्रव्य से काम निकालने में तुम्हें कुछ आना- 
कानी हो तो एथेंस में और भी कई ऐसे अजनबी 
पुरुष हैं जिनकी यैली तुम्हारे चरणों में अपण है, जिनमें 
से थीवीस-निवासी सीमीयस तो जरूरत से ज्याद: द्रव्य 
ले बादर द्वी खड़ा है। इसके अतिरिक्त शिवि तथा अन्य 
कई छोग भी तुम्दारे छिये यैली का झुंद सोले बैठे हैं। 
इसलिये मैं फिर कद्दता हूँ कि इन बातों फा कुछ 
भी विचार न करके अपनी जान बचाने से मुँह न 
मोड़ो । इस घात के विचार करने की कोई जरूरत नहीं 
कि विदेश जाने में तुम्हारी क्या दशा दोगी ? जो होगा 
देसा जायगा। न्‍्यायारूय में तुमने विदेश जाने में जिस 
जिस अड्डचन के सामना होने का जिक्र किया था, उस - 
का झियाऊ करके अब भागने से बिलकुछ मत रूको, 
क्योंकि मुझे खूब मात्यूम है कि वहुतेरे ऐसे छोग मौजूद 
हैं जो तुम्दे द्वार्थों हाथि लेंगे। यदि तुम थिसली में जाना 
पसंद फरो, तो वह्दों मेरे ऐसे कई मित्र है जो सुम्दारा 
दर दम रूयाछ रखेंगे और वह्ों के मजुध्यों से तुम्दें छिसी 
प्रफार फा कष्ट नहीं होने देंगे । 
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अब यदि छुम भाग कर अपनी जान नहीं बचाते, 
जय कि ऐसा सुयोग उपस्थित है तो मेरी समझ में वो 
घुम अधम्म करते हो, और केवल अपने शाहुओं के हाथ 
के सिडौना घना चाहते हों, ताकि वे जिस तरद चांद 
तुम्हें मार डालें। यद्ट सब तो है ही, इसके अधिरिक्त 
अपने बाल बच्चों फो राद् में बैठा जाने का भी पाप तुम्दारे 
प्विर छगता है। तुम्दारा कर्तव्य तो यद्द दै कि खपने भर 
सक उद़ें शिक्षित करके “मनुष्य! यना डालते । सो नहीं । 
तुम इन्हें बीच धार में छोड़ कर चढे जाते हो | ईनफी 
क्या दशा होगी ? जैसे अनाय बच्चों की होती है ! यदि 
हुम्दें इन्हें शिक्षित और मशुप्य पनाने का 'क्ट सइन 
करने! की सम्थ्य न थी तो किर इन्हें पैदा दी किया किस 
डिये ? अब ती मुझे ऐसा दी माछम पड़ता हैं कि तुम 
सहज पंथा? पसेद फर रहे दो । यह झररों फा काम नहीं 
है। जन्म भर झूरों की तरद घस्मे पर डंटे रहने का 


पाठ पढ़ाते हुए इस समय ठुम्दें स्वयं ' सहज पथ' कक 
पधिक दोना और धर्म्म छोड़ देना क्या शोभा देता है ! 
मैं वो छुम्दारी तरफ या अपनी तरफ जय दे यवा हूँ, तो,मारे 
द्वारम के भरा जाता हूँ । लोग यही यहेंगे कि जी इ2 
घुम पर बीवी है--घुम्दारा अदाछत में अपना जुर्म सुनने 
के लिये उपस्यित होना ( जय कि वहों जाने की घुर्द 
कोई जरूरत में थी ), जिस तरद से मुकदमा धव्यया 
गया और जो अंत को सव से बढ़कर सदा 
/ अनद्योनी घटना ( छुमारे प्राणदुंड की आज्ञा) ट्ुई है, 
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इन सब का कारण सुम्दारी कायरता है-डरपोकपन है । 
(इस से यही प्रगट होगा कि दम लोग कायर बत्त कर 
आफत'से डर गए, क्योंकि जब मौका मिछने पर भी 
हम छोग लुम्दें न बचाबें और तुम भी जाप अपनी रक्षा 
न करो तो छोग क्या कहेंगे ? यही न फहेगे कि हम 
छोग निरे घोदें और डरपोक हैं | किसी मजे की दवा 
नहीं हैं। भाई सुकरात, खूब सोच समझ छो, कहां ऐसा 
न दो कि दुःख के सिवाय इस से मामधराई भी हो 
जाय । खूध सोच लो, जय तक समय है, सोच विचार 
छो । जो कुछ हो आज रात को, अभी ही निग्वय करना 
पड़ेगा | देर करने से सब मासछा बिगड़ जायगा। 
सुकरात भैय्या, में तुमसे फिर बार बार कहता हूँ, 
द्वाथ जोड़ फर, नाक रगड़ कर कहता हूँ, मेरी बात सुनी 
अनप्तुनी सत करो । 
खुक०--मेरे प्यारे भाई ऋूटो, घीरज घरों। उतावरे मत 
हो, फ्योंकि तुम जो मेरे बचाव की इतनी चिंता कर रहे 
हो, बह यदि धम्म की वात है तो निमश्चय बहुत जरूरा 
थात है। पर यदि इस के विपरीत यह वात अधर्म्म 
की हुई तथ तो और भी अधिक भयंकर छोगी | इस 
लिये आओ दम छोग दोनों मिऊ कर इस बात को खूब 
दिचार छें कि तुम जैघा कहते हो बैसाहोी कर डालें या 
नहीं, क्योंकि में वही पुसना सुकरात हूँ जो पहले था । 
सिवाय न्याय विवेक के और फोई:सुक्ति भी, में मार्ूंगा 
नहीं, क्योंकि आज तक यही याक्ति सब से स्छी सादिव 
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हुईं है । क्‍या हुआ जो आज मैं इस आफत में फेस गया। 
में अपनी पुरानी तर्कप्रणाठा फभी छोडने का नहीं। 
इसी न्याय की तर्कप्रणाछी को में सचाई तक पहुँचने 
का सच्चा मार्ग जानता हूँ और अब तक इसकी उतनीहीं 
कद्र करता हूँ जितनी पहले करता था और जब तक इस 
से बढ़ कर और कोई चीज मुझे महीं मिछती में कदायि 
तुम्द्दारा वात मानने का नहीं, चादे छीग सुझ मे और 
भी भयानक भयानक विपत्तियों से क्‍यों न डरावें। है 
बर्धों को भूतों से डराया जाता है, चादे संझे अरे 
भी कोई नया दंड, कैदखामा जुर्माना या प्राणदृष्ठ क्रय 
न दे दें । अच्छा तो अब किस तरीके से इस बाते 
की जोंच करना झआुनातिव होगा। क्‍या तुमने जो बात 
पहले कही है अथात्‌ जनसाधारण में से कई 
छोगों की राय के मुताविक इस बात की जाँच करू और 
कुछ छोगों की राय की तरफ़ बिलकुल ध्यान ने द. ( 
देखो जब मुझे श्राणदृंठ की आज्ञा नहीं मिछी थी, उस 
पहुछे क्या हमछोग इसी घुनियाद पर विचार किया 
करते थे ? क्‍योंकि अब यदि इस घुनियाद्‌ पर जन सा: 
धारण छोगों फी राय फो सर्वस्व समझ कर) विचार 
कहूँ तो यद्दी सावित होगा कि इसके पद्ले हम हि 
दूकषबाद किया करते ये, किसी सिद्धात की 
के डिये नहीं केवल तर्क किक के शॉर्क 
2 क्रिया करते थे तथा फेवछ वाद्वियात मगज सर्पा 
9 करते थे ? क्‍या ऐसी बात थी ' यदि 
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ऐसी थी तो आओ भाई साहब अत समय इस बात की 
फिर से नियमपूर्वक जाँच कर डालें | फही ऐसा तो नहीं 
है कि इस समय की मेरी द्वालत ने पहले की जाँच की 
सचाई को झूठा साचित कर दिया ? और हमें सदा का 
रारता छोड़ कर आज एक नया मागे पकड़ना पड़ेया ? 
जा लोग जरा गंभीरतापूरवक विचारनेवाले थे वे उस 
समय भी कद्दते थे कि हम छोगों को उन छोगों की राय 
की कदर करनी चाहिए जो अपनी राय सोच समझ कर 
बड़ी उत्तमता से कायम करते हैं, राहचलतू लोगों की 
राय की कुछ परवाह नहीं करनी चाहिए | अच्छा तो 
भाई छूटो जी, अब आप मुझे ठीक ठीक वतछाइए, कक्‍्यों- 
कि तुम्हें तो कल मरना है दी नहीं कि तुम्हारे फैसले 
की बात में कुछ पक्षपात होगा। अच्छा तो अब खूब 
सोच समझ के बतछाओ तो सह्दी कि हम लोगों को 
क्‍या संसार के लोगों की सभी राय माननी चाहिए 
या उनकी कुछ राय माननी चाहिए, अथवा सभी छोगों 
की राय न माननी चाहिए, सिर्फ कुछ छोगों फी राय माननी 
चाहिए ९ छोगों की राय ही कुछ माननी पड़ेगी ! क्‍यों 
मैं ठीक कद्दता हूँ. कि नहीं 


कृटो-- बहुत ठीक कहते दो । 


सुक०--और यह बात भी निश्चय है कि हमें अच्छी राय 
की ही कदर करनी चाहिए, निकम्मी राय की नहीं। 


छूटो--निस्संदेद । 
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सुकझ०--अच्छी राय घुड्धिमानों की होती दे और निकस्मी 
मूर्सों की होती है, क्‍यों ठीक हैं न ? 
कऋटो--बहुत ठीक । 
सुक०--अच्छा तो अब यद्द बतलाओं तो सद्दी कि जय कोई 
शार्गिंद पढ़ता या कोई कध्षरत सीखता है तो कया बह 
अपने उस्ताद या गुरु की सम्मति पर ध्यान देता है 
या जिसकी तिसकी सव की राय पर नाचता 
फिरता है ? 
कृटो--बद्द फेवछ अपने ग़ुरु की राय पर ध्यान देता दै। 
सुझ०---तो इससे सिद्ध यह हुआ कि उसे इसी एक आंदमी-- 
अपने गुरु की की हुई बदनामी से डरना चाहिए, और 
इसी की की हुई तारीफ का आसरा भी देंयमभा चाहिए, 
अन्य छोगों छा नहीं । 
कटो--बहुत ठीक । 
सुझक०--इस झार्गिद फो अपने गुरु फे ववछाए नियम पर दी 
आह्वार, विद्वार, कसरत इत्यादि सब करना घादिए, क्योंकि 
वह उसके लिये क्‍या उपयुक्त पं यह खूब समझता दें, 
दूसरों को आज्षा उसे नहीं माननी चादिए। क्यों ठीक द्द 
कि नहीं ? 
छूटो-- ठीक हैं । 
सुझ०--अच्छा वो अय यदि यद्द शार्गिंद इस एक भादमी 
( अपने शुरु ) की आशा न माने और अन्य छोगों की 
राय पर चछने छगे तो द्वानि उठायगा या नहीं ? 
कटो--मिस्सदेद दानि उठायगा । 


< 
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मुंझक०--अच्छा, किस प्रकार की हानि उठायगा ? किस तरह 
से इस द्वानि की ठोकर छगेगी ? 
छटो--अपने शरीर ही पर उसे इस द्वानि की ठोकर ठगेगी 
अर्थात्‌ शरीर वेकाम द्वो जायगा । 
सुक०--तुमने ठीक कहा । अच्छा अब और विस्तार न करके 
यदि थोड़े में मैं यह कहूँ कि सब बातों में यद्दी नियम 
छगता है, तो क्‍या ठोक नहीं ? इस लिये पाप पुण्य, 
धर्म्म अधम्मे, ऊँच नीच, भला घुरा, जिन बातों का इस 
समय दम विचार करने बैठे हैं, इन बातों में भी एमें 
क्या सब छोगें की राय माननी चाहिए और उनसे 
डरना चाहिए या हमे एक आदमी की राय माननी 
अआहिए जो इन दिपयों का पंडित है. ( यदि ऐसा पंडित 
मिल जाय ) और उससे ढरना और शरमाना चाहिए ? 
कयोंक्रि यदि हम इस एक आदमी की आज्ञा या राय 
नहीं मानेगें तो हमारा बह अग बेकाम दो जायागा जो 
भर्म्मे से उन्नत होता और अधरम्म से गिर जाता दे । मेरा 
कहना ठीक है या भरद्दी ? 
क्टो--छुम बहुत उचित कहते हो । सुम्द्वारा कहना ठोक है। 
स॒ुक्०--भ्षच्छा तो अब यदि नासमझ आदक्षियों की घात पर 
ध्यान दे कर हम अपने उस अंग को बेंकाम कर दें 
जो तदुरुस्ती से अच्छा द्वोता और बीमारी से रदी 
हो जाता है, तो क्या फिर हमारा जीवन किसी काम का 
+ रद्द जाययगा ? कटे अगर से जीना, मरने दी के तुल्य है । 
कूटो--वेशक | 


॒ 


( १३६ ) 


सुक०--वैसे द्वी अपना धम्मेरूपी अंग कटवा कर क्‍या जीना 
अच्छा है। क्या शरीर से बढ़ कर विवेक नहीं है ! 

कऋ्टो--वेशक बढ़ कर हैं! 

सुक०--तव जन साधारण के बहुत से छोग हमारे बारे में क्या 
क्या कहेँगे, इसकी परवाद्द क्‍यों फरें ? दम वो 
केबल उसी एक आदमी के कहने फी परवाह करनी 
चाहिए जो धर्म्म अधम्म को समझता है, और सर्वोपरि 
तो एक यह बात है कि “सत्य विवेक' हमारे विषय में 
क्या कद्टवा है, उसीकी हमें परवाह करनी चादिए | झुरू दी में 
तुमने गछती की जय इस सिद्धांत पर विचार फरने की 
ठानी कि “आम छोगों की राय के सुतामिक धर्स्मापस 
का विवेक करना चाहिए ।” पर दॉ, इतना तो में 
फह सकता हूँ कि “आम छोग 'धादे तो इमारी जान 
जरूर ले सकते हैं” । 

छूटो--सो भी क्‍या कहदमा दोगा ? वह दो सामने दी हैं ! 

झुक०--बहुत ठीक फट्ठा । पर भाई साइय, इन सब वार्तोंका 
निधोड़ बद्दी निकलेगा जो आज तक निकछतां आया है । 
अच्छा, यद्ध बतछाओ कि दम छोगों की पहली जो राय 
थी अर्थात्‌ “संसार में जीना तो नेकी से जीना, नदी व 
जीना नहीं” क्या यह राय अप वैंसी ही है या नहीं | 

छूटों--मैसी दी है । 

सुक०--और भेकी से जीसा, प्रतिष्ठा से जीना, पर्मंपूर्न% 
जीना, सम फा णर्य एक द्वी था मछय मछग है * 

हटो- पफ दी दै। 
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क०-अच्छा तो अय इन्हीं सूत्रों से चछ कर हमें जोचना 
चाहिए फक्लि एयेंसवासियों फी आज्ञा बिना जेल से 
निकछ भागना धम्मे हैं या नहीं १ यदि हमारी' जाँच से 
यह बात साबित हो सई कि भाग जाना धर्म्म है, 
तो भाग चल्केणा | यदि 'विपरीत साबित हुआ तो यहीं 
रहूँगा। तुम जो सी पुत्र, नेकनामी खुशना मी, घर गृहस्थी 
की धात कद्दते द्वो, मेरी समझ में यह बात हमारे उन्हीं 
दोस्तों की कस्पना है (अर्थात्‌ आम छोगों की) जो अदनी 
सी वात पर क्रिसी के प्राण छेने पर उतारू दवा जाते है 
और यदि सामथ्य रखते होते तो पुनः जरा सी बात पर 
विना सोचे समझे उसे जिला भी देते । पर भाई साहब, 
'न्‍्याय्य विवेक! जो हमारा गुरु है--राद दिखानेवाछा है--- 
हमें यही उपदेश देता है, कि हमें सिवाय उक्त बात के, 
जिसका जिक्र में अभी कर रहा था और किसी बात पर 
ध्यान देना नहीं चाहिए। वह कौन सी चात है? चही बात 
कि यदि भागने में सहायता देनेवाले आदमी को हम 
रूपया दें और धन्यवाद दे और खुद भी भागने में 
बद्दांदुरी दिखावें, तो क्‍या यह काम उचित और 
घम्म का कददलाबेगा ? या वास्तव में ऐसा करने से 
इदमसे महान पाप और अधम्म दो जायगा ? यदि 
यह साथित हुआ कि ऐसा करने से पाप और अधम्मे 
दोगा तब तो मौत क्‍या इससे भी बढ़ कर यदि फोई 
आफत आती हो ठो आवे, दम यहाँ से ध॒टेंगे नहीं और 
छापने धम्म से एक इंच भी डिगेंगे नहीं। 
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कटो--हं भाई सुकरात, तुम्हारा कहना है तो ठीक, १९ 


आखिर किया क्‍या जाय ? 


सुक०--किया क्‍या जाय, यही सोचते! के छिये तो इतना 


विस्तार फैलाया है । अब यदि तुम मेरी बात काट कर 
अपनी बात साबित कर दो तो में मान जाऊँगा । यदि, 
साबित भ कर सके तो अब वार बार, भाई साहब, 
सुझे यह मत कद्दना कि एयेंसवासियों की ओंख में 
धूछ झांक कर भाग चछो। मेरी घो बड़ी इच्छा है 
कि तुम्दारी राय के मुताबिक फाम फरूँ, क्‍योंकि में 

नहीं चाहता छि ठुम सुझ्े भ्रांत समझ वबैठों। सैर, 

अब यह्द वतछाओ कि शुरू में हमने जो सिद्धांत स्थापन 
डिया है, उसे तुम मानते हो ! यद्दि मानते हो तो इसी 
के अमुसार मेरे धरइ्नों के जवाब देने का यतन करों । 


झेटो--हों मानता हूँ, और उसी के मुताबिक जवाब देंने की 


फोशिश भी कहूँगा। 
'क०--भच्छे यद्द बतढाओ फि इम्में कभी भी जाने बह कर 
भस्म नहीं करना चाद्विए--या घुमा किया कर। इस 
तर से नहीं ठो उस बरद से अधम्म फर छेना चादिए 
या जैसा कि पहले भी कई बार तय द्वो चुका है कभी 
किसी द्वालत में भी सघम्म फरमा नेक या प्रतिष्ठा का 
काम नहीं है ? क्‍या इन्द्दी थोड़े से दिनों में दमारे पदले 
सिद्धांतों पर पानी फिर गया ? हंमोरे याछ ,पक गए तो 
क्या हुआ, पदले दम छोग जब यड़े गंमीर यन फर तक 
विवर्फ' किया करते थे, वो क्या यद्द साबित नहीं हो 
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हृ 
!' जायो करता था कि हमारी समझ बच्चों से कुछ अधिक 
चढ़ कर नहीं दे । क्‍यों यही बात असल में सच है या 
नहीं, चाहे संसार के छोग मानें यान मानें। यदि 
धम्म करते हुए किसी कारण से प्राणदंड की सजा मिल 
जाय या उससे कोई दलकी हीं सजा मिंले तो क्या इसी 
कारण से अधम्म कर बघेठना चाहिए । क्या अधर्म्स 


करना हर द्वालत में पाप नहीं हैं और इससे छज्वा 


नहीं उठानी पड़ती ९ ५ 
कृटो--निससंदेद्द उठानी पढ़ती है । 


सुक०--तो फिर सात्पय्थे यद्द निकछा "के हमें कभी भी किसी 


दवालत में पंप नेद्ीं करना चाहिए | 
कृटो--कभी नहीं। 


सुक०--अच्छा तो फिर क्‍या किसी आदमी की घुराई भी 


करनी चाहिए ? 

कछूटो--नहीं, मंदी समझ में तो नहीं करनी चाहिए। 

सखुक०--अच्छा तो घुराई के बदले किसी से बुराई करना 
क्या उचित है, जैसा कि दुनियों करती है ? 

कृटो--कद्ापि उचित नहीं है । 

सुक०--क्योंकि किसी की घुराई करंनी और पाप करना 
एक ही बात है । 

कृटों--एक ही बात है। 

सुक०-तो तात्पय्ये यदं निकछा कि हमें घुराई के बदले 
चुराई नहीं करनी चांदिए, अथवा किसी आदमी को 
ज्ुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, चाहे उसने इसारे साथ 
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कैसी ही घुराई क्‍यों न की दो अथवा कैसा द्वी हुकसान 
इसमें क्‍यों न पह्टँचायां हो ? अच्छा दृश्त वात में अपनी 
राय खूब समझ बूझ कर दो। बे समझे हाँ, हो करने से 
कोई छाम नहीं है, क्योंकि सुझे विश्वास है कि दुनियाँ 
में बिरके ही आदमी इस राय को मानेंगे, और जो छोग 
इस राय के पक्षपाती हैँ और जो इसके विरुद्ध हैं, थे 
दोनों अवश्य द्वी एक दूसरे की राय से घृणा करेंगे इसी 
लिये कहता हूँ कि मेरी राय में राय मिछाने के पहले, ठुमते 
खूब सोच विचार लिया है कि नहीं ? अच्छा वो अब 
इम क्या इसी सूत्र से आरंभ करें अर्थात्‌ घुराई के बंद 
बुराई करके किसी से बदछा नहीं ठेना, और इ्में जा. 
जुकसान पहुँचावे उसे मुकसान न्ीं पहुँचता ? अथवा 
सुम मेरे सिद्धांत को नहीं मानते और अपनी अकग दये 
रखते द्वो ? में तो अब तक इसी राय फो मानता अर्थी 
हूँ और अब भी मानता हूँ, पर ठुम यदि न मारने 
तो साफ साफ कटद्द दी । यदि मानते द्वो तो. फिर 
दूसरे नंबर की युक्ति सुनो ! ४ 
फूटो--मानता हूँ । तुम कद्दवे चलो 
सुक४-अच्छा तो मेरी दूसरी युक्ति यद्द है, या यों कद्दो हि 
मेरा दूसरा अन्न थों है कि किसी भादमी को अपने 
यथार्थ निश्चित फिए हुए सिद्धांत के अछुसार भढतीं 
चाहिए या उसके विरुद्ध चठना चाहिए ? 
कुटो --नहीं, विरुद्ध नद्दीं चढना चाहिए । 
सुक०--मच्छा तो अब जय सोचो । देखो, यदि में बिना 


फ़ 
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रियासत की अनुमति के भाग जाऊँ तो क्या में उन 

, छोगों को किसी प्रकार की हानि तो नहीं पहुँचा बैदूँगा 
जिन्हें द्वानि पहुँचाना सुझे कदापि उचित नहीं है ? इससे 
क्या अपने तिदिचत किए हुए सिद्धांत के अनुसार काम 
करनेवाला ठहरूँगा या नहीं 

कऋंटो--मैं क्‍या जवाब दूँ | तुम्हारी बात ठीक समझा 
ही नहीं । 

सुक०--अच्छा तो अब दूसरी तरह से समझाता हूँ | अच्छा, 
मान छो कि देश का कानून और राज्यसंस्था ( प्रजा 
तंत्र राज्य की संस्था ) ठीक उसी समय जब में भागने 
की तय्यारी कर रहा हूँ, आ कर मुझ से यह पश्न पूछे 
कि “कहो जी सुकरात, तुम्हारे मन में क्‍या है ? भागने 
की कोशिश करके तुमने जो हमको ( जहाँ तक जो अद्य 
हमारा तुम में है, उस अंश को ) नाश करने ( कानून 
को नष्ट करने ) की ठानी है, और सारे शहर को बद- 
नाम करने की सोची है, इससे तुम्हारा क्या ततात्पर्य्य 
है ? तुम समझते दो कि कया ऐसी रियासत टिक सकेगी, 
और नाश नहीं द्वो जायगी, जह्मां के कानून का फैसछा 
कोइ चीज सही समझा जाता, और जो चाहे सो आदमी 
इसकी फुछ परवाद्द न करे सनसानी करता है”? ९ भाई 
छूटों, यदि कामून आ कर सुझसे ऐसा प्रइन करे 
तो में उसे कया जवाब दूंगा? कानून के फैसले 
को सर्वोपरि समझने के पक्ष में कोई अच्छा बकीछू 
मुझसे वहुत छुछ कद सकता दे | यदि कोई सुझ 
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से इस प्रकार का अश् पूछे तो क्या में यह जयाव दँग 
कि “देखो जी, कानून ने-रियासत मे-मुझे लुकुसार 
पहुँचाया है, इसने मरे सुकदमे का फैसला अन्याय पूल 
किया है, इसलिये मैं भी इसे मुकसाम पहुँचाऊँगा। 
क्यों क्‍या ऐसा जब्नाय मैं दूँगा ? 

कुंटो- हैं, यह जवाब देंने में हज ही क्‍या है ? 

झुक०--हजे हैं। सुत्तों । हमारे इस जवाब को सुन कर 
यदि काूम यद्ध कहे “क्यों भाई, हमारे तुम्हारे बीच 
क्या यहद्दी तय हुआ था ? क्‍या सुम यह नहीं मात 
चुके थे कि धादे किसी प्रकार का फैसला में पुस्दार 
लिये क्यों न कहूँ, तुम उसे मान कर चढ़ोगे” 7 पदि 
कानून का यह प्रत्युत्र सुन कर हमें कुछ ठाज्जुव 
हो! तो वह फिर कद सकता हैं “हमारी बात सुत्र $र 
ताज्जुश्म॒ क्या फरवे द्वो? अच्छा दम जो पूछते 
उसका जवाब चो दी, क्यों कि तुम बहुत छोगीं से 
जवाब सथाल कियो करते हो। जच्छा यद्द बतढाओं 
कि दमारे या इस नगर फे विरुद्ध तुम्हें क्या शिकायत 
है जो छुमने दम दोनों फी नाश्न करने की ठासी ईै! 
इम क्या तुम्दारे माता पिता फी जगह नहीं हैं ! दमी 
में से तुम्हारे पिता ने सुम्द्वारी मात्रा फो परहण कर घुककों 
उत्पन्न किया है। क्‍या विवाद्द के कानून के बारे में 
तुम्द कुछ शिकायत है १”! कानून के इस श्रइन के उत्तर में 
मेँ कहूँगा दि नहीं फोई शिकायत नहीं है?। ठय कादून 
फिर पूछेगा “अच्छा तो क्‍या दमारी किसी घारा में 
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कोई दोष है. जो बच्चों को छालन पालन और शिक्षा 
देने से संबंध रखता है । हमने क्‍या तुम्दारें. पिता द्वारा 
तुम्हें जो कसरत और संगीत इल्यादि की शिक्षा दिलाई तो 
क्‍या बढ़ा घुरा किया १” में यद्दी जवाब दूँगा कि 
£घुरा भ्द्दी, अच्छा ही किया है? | तब कानून पुनः 
कहेगा फि “अच्छा जय हुम हमारे द्वारा संसार में 
आए, पाछ पोस कर बड़े किए गए, शिक्षा पाई तो 
सब झुरू ही में इस वात से क्‍यों कर इंकार कर 
सकते दो कि तुम हमारे जुलाम ( दास ) नहीं दो । 
तुम्दी क्यों तुम्दारे पहले, तुम्दारे बाप, दादा सभी 
हमारे दास्तथ थे। जब यद्द वात उहरी तो तुम क्या 
हमसे बराबरी का दावा कर सकते हो ? दम यदि 
छुम पर झछुछ कर दे तो कया छुमर हमसे इसका बदछा 
लेने खड़े होगे ? यदि तुम्दारे पिता होते भथवा तुम 
किसी के शुरूम होते तो क्‍या तुम अपने विता या 
अपने मालिक की बरावरी का दावा कर सकते थे ? 
ये छोग तुम्दें मार देत या गाली गुफ्ता दे बैठते तो 
कया इसके चदुछे तुम भी इन्हें मारते और गाली देते ? 
या और किसी प्रकार से छुम से घुरा बतोव कर चैठते 
तो क्‍या तुम भी इनसे थुराइ करने पर कमर कस 
लेते - और घुराई का बदछा घुराई से देते ? क्या तुम्हें 
ऐसा करने का अधिकार है ? वैसे ही फया अपने देश 
और कानून के विरुद्ध तुम्दें बदला छेने का अधिकार है ? 
इस यदि ठुम्दें नष्ट करने की चेष्टा करें ( ऐसा करना 


( १४४ ) 
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उचित जान कर ) तो क्‍या ठुम भी हम छोगों 
( अपने देश और कानून ) के नाश करने के लिये तर 
दो जाओगे ? और फिर यद्द दावा करोंगे कि तुम 
उचित ' काम कर रहे दी, जब कि तुम रात दिन धर्म्मे 
पूव्वक काम करने की इतनी डींग दूँफा करतें हा * 
तुम क्‍या ऐसे अनोखे बुद्धिमान हो गए दो फि छुरद 
यह नहीं सूझता कि मुम्दारा देश तुम्दारे शरीर की अपेक्षा 
कहीं बढ़ कर अंछ्ठ और प्रभावशाली तथा परविन्न औ 

पूजनीय हैं । देवी देवता तथा सारे पंडित छोग 
इसे ऐसा द्वी समझते दें। इसकी समानता हुस्दारे 
माता विता तो क्या ठुम्दारे सांत पुरखे भी नही हैए 
सकते | इसछिये तुम्दारा कर्तव्य है कि तुम इस देश 
और कानून के आये सिर झुकाओ। जैसे जब तुम्हार 
पिता नाराज होते हैं. और ठुम मिर झुका फर उन 
सामने जाते दो उससे भी अधिक मप्र दो कर, सिंए 
छुका कर इसके सामने आता चादिए और इसकी 
आज्ञा को झिरोधाय्यथ करना चादिए ! चादे यदि 
चायुक साने की सजा दें या कैदखाने में पंद फरे या 
लड़ने मरने के डिये रणमूमि में भेज दे, पुंग्दें बिल्डर 
इंकार दो नहीं सकता। यद तो सुम्दारा निश्िंत 
फस्मेब्य है । युम्दें ठीठे पढ़ना, पॉछे दृतनां या अपरी 
जगदू से भाग जाना कदापि ठवचित नदीं। युदोाा 
में, न्यायालय के सामने या और फर्दी भी) गे 
अपने देश और कानून की भाक्षा मानना आवक 
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है। आश्षा मानो, नहीं तो उन्हें मतवा दो कि “उनकी 
आज्ञा न्यायविरुद्ध है।” दूसरा फोई चारा महीं है। 
अपने माता पिता के विरुद्ध द्वाथ उठाना या बर 
प्रयोग करना नितांत अछुचित और भगवान की इच्छा 
के विरुद्ध है। जब माता पिता के प्रति ऐसा है तो 
कया अपने देश और फानून के विरुद्ध जो इनसे भी 
बढ़े साबित द्वो चुके हैं, ऐसा अपकम करना चाहिए * 
देखो भाई कूटो यदि कानून मलुध्य बन कर मुझसे 
याद बात पूछे के में क्या जवाब दूँगा? मुझे क्‍या 
यह कहना जहीं पड़ेगा कि “दे कानून महाशय 
आपका कहना अक्षरशः सत्य है।! 
झटो--छो, यही कद्दना पड़ेगा । 5 
सुक०-“और भी वह सुझ से कह सकता है. कि “देखो 
भागने की कोशिश कर के तुम इसमें नष्ट करने पर 
कमर फस रहे हो, जिसका प्रमाण यह दै- हमने सुम्हें 
दुनियाँ का मुँह दिसाया, पाल पोख कर बड़ा किया, 
पढ़ाया लछिखाया और अन्य नगरवासियों की तरह 
हमारे पास जो छुछ न्यामर्तें थीं सभी सुम्हें दीं । 
सभी का यथायोग्य हिस्सा तुमने पाया है। इसके 
सिवाय यद्द भी दम सरे बाजार डंके की चोट कहते हैं, 
'के जिसका जी चादे एथेस छोड़ कर गठरी मोटरी बॉध 
कर जन्यत्र चला जाय। इसमें किसी को मनाददी नहीं है, 
क्योंकि बालिग द्ोने पर दर एक आदमी देश की रीति 
नीति और कानून से परिचित हो दी जाता है। उस 
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समय उद्चे यदि यहाँ झे-कानून न रुचें तो उसे कोई 
- मना करनेंवाछा नहीं है। अपना मांछ मता छे कर चाहे 
जड्दों घछा जाय । पयेंस देश का कोई उपनिवेश या किसी 
अन्य देक्ष में चादे जहाँ जाय, उसे कोई पूछनेवाढ! 
नहीं । क्‍योंकि यद् सब जान बूझ कर जो छोग यहीं रद 
जाते है और इसी देश को सदा फे लिये अपना घर बना 
5 ्ट कह कर 
छेते ६ जोर यहाँ फी अदाछत और कानून फी कार्रवाइयों 
, के अधीन रहने में कोई अड्चन नहीं समझते, तो इस 
इम यद्द नवीजा जरूर निकाढेंगे कि उन छोगों नें दमारें” 
अधीन-दमारी सचा और आशा के जधीन-रइता 
स्वीफार किया है और इनमें से जो कोई दमारी भाशां 
भंग करता दै वद्द एक नहीं, धीनगुने पाप का भागी 
होता है । एक तो वह हमारी-अपने माता पिता फीनट 
“आज्ञा उहंपन करता है, दूसरे दमने उसे इतने दिनों कफ 
पाछ पोस्ध कर घढ़ा किया, सो दमारी क्वत्ता करवा कै 
और सीखरे दमारी आज्ञा मानना स्वीकार फरफे प्रतिशा 
भंग करता है । हमने उसे कुछ जबरदस्ती अपनी आशा 
गहीं मनवाई थी। उसे इस घाव फा भी अवसर दें दिया 
था किया सो यद मारी भाश्ा माने या दर्मे मसप्रां 
फि दम गठती पर हैं, पर उसने दो में से एक याव भी 
नदी की ।? देखो माई छटो । यदि मुम्दारी सहाद्व मारने 
डे तो इम छोगों डो इन अपराधों का शिफार दोना पे ग* 
सापारण प्रयेसवामियों की अपेदग दम पर इस जुर्मों घ्ा 
मोझ और मी स्पिद होगा, यदि इस पु्ँ कि करों 
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ऐसा क्‍यों होगा ?? तो कानून सद्दाशय कह्दंगे-और उनका 
यह कटद्दना अनुचित न होगा-कि “इस लिये कि तुम 
हमारे साथ प्रतिज्ञावद्ध हो चुके हो । हमारी इस धात 
का और भी पुष्ठ अ्रमाण मौजूद है कि तुम इमसे और 
इस नगरी से खूब संतुष्ट थे, नहीं तो यद्दीं घर बार का 
पसारा क्यों फैछाते ? दूसरे शथेंसवासियों की अपेक्षा 
ठुम अधिक संतुष्ट ये-पद इसी बात से प्रगट हो रहा दे 
कि मेले तमाशे में, सिवाय एक बार के तुम कमी भी 
घर से षादर नहीं गए और सिंवाय युद्ध-यात्रा के कभी 
विदेश भ्रमण को भी ठुम नहीँ निकले, दूसरे ना प्रकार 
के देश देशांवर और नए नए आइन फानूमस के देखने फी 
तुम्दें चाह हुई ही नहीं। तुम तो फेवछ हमसे और हमारी 
नगरी से ही राजी रहे । यहाँ तक तुमने हमें अच्छा 
समझ!। कि हमारे शासन में रहना पसंद किया; यहाँ 
तक इसे पसंद किया कि इसी शासन के अधीन रह कर 
संतान तक उत्पन्न की । और भो एक बात है। तुम 
चाहते तो अपने छिये देशन्िकाले की सजा भी माँग 
सकते थे और उस्च समय यह फाम राज्य की अनुमति 
से हो जाता, जो ठुम अब उस्तके त्रिना किया चादइते द्वो । 
सुमने कद्दा कि दम देशनिश्योसन से भाणदंड को 
अच्छा समझते हैँ. और मरने का तुमने वड़ा गौरव 
बस्यान किया । अब सुम्हें छल्ला नहीं आदी जो भरी 
सभा में ऐसा कट कर कारों का सा काम फरने 
पर उतारू हुए हो; और कानून की प्रतिष्ठा छुछ भी नहीं 
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करते, उलदे उसे,नष्ट करने पर उद्यव हुए हो। तुरदारी 
दृशा इस समय ढीरू एक अमागे दास की तरह 
जो अपने स्वामी से किए हुए फरार और शप्य को मेंग 
कर भागने को तैय्यार दो। पहले, हमें यद्ध जवाब दो 
कि सारा यह कहना यथाये है कि नहीं कि वास्तव में 
तुमने हमारे शासन के अधीन रहना स्वीकार किया है 
केवल बातों से नहीं-अपने कामों से इस करार को पश्षा 
कर दिया हैं? ” क्‍यों भाई कृटो, कानूनदेव के इस 
प्रश्न का दम क्‍या उत्तर देगे ? क्‍या स्वीकार ने के 
कि हों, इमने करार किया है ? 

कूटो--स्वीकार करना ही पढ़ेगा । 

सुक०--तो कया फिर फानून नहीं कहेगा कि “ क्‍या तुम उछ 
करार को--प्रतिन्षा को-मंग नहीं फर रहे द्वो | क्या हु 
से किसी ने जबरदस्ती या फुस्तला कर यह फरार करवाया 
था क्या इढ्यड़ी में तुम्त ने यद्द प्रतिज्ञा कर ढाली थी * 
तुम्दें वो सत्तर थरस का दीर्घ अबफाश मिछा या, ईं 
बीच में तुम्हें यदि यह फरारनामा ,अलुनवित मार 
पढ़ता या तुग दग से असंघुष्ट होते शो चादे जदाँ जी 
चाहता चले जाते, पर मुम्दें कोई देश भी अच्छा मे थगों। 
छेमीडीमन, या फ्रीट कही भी लुम मद्दी गा, संधि 

, तुम्दें कददने छी सनक थी कि इन देश्नों थी शासन 

बड़ी अच्छी है । तुम नविसी और सियासत मैं गए, एंड, 
या बारघरी उम्दें कोड भी अच्छा न छगा। भय, छंगडा 
छछे भीर आपद्िजों से भी फम घुम एयेंस के पादुर गए 
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दोगे, जिससे साफ श्रगट दो रहा है कि भौरों की 
अपेक्षा तुम दम से कटष्दीं अधिक संतुष्ट थे, दम से-- 
इसी नगरी और यहाँ के कानून से--क्योंफि बिना कानून 
की नगरी से कौम संतुष्ट दो सकता है| यदि तुम हमारी 
बात सानोंगे--और तुस क्‍यों न मानोगे--तो एथेंस से 
भाग कर जगत में अपनी हँसी मत करा, क्योंकि जरा 
सोच देखो । इस करारनामे फो संग करके तुम अपने 
था अपने छितू बांधवों की क्‍या भलाई कर छोगे 
तुम्हारे भागने से, तुम्हारे बांघर्यों को भी देश निचोसन 
इत्यादि दंड के जोखिम में सिर देना पड़ेगा। उनकी 
जायदाद की जप्ती भी हो सकती है. और वे कैदखाने 
की हवा भी खा सकते हैं ! तुम तो आस पास के किसी 
नगर भें--थीबीस या सीगार में--चले जाओगे, क्‍यों- 
कि तुम उनकी “ शासन-प्रणाली को अच्छा समझते हो; 
पर देखो सुफरात, इन भ्रजातन्न रियासतों में तुम्हारा 
जाना एक बछा के समान द्वोगा, क्‍योंकि झिन्हें कुछ 
सभी अपने नगर की परवाद्द द्वोगी वे तुम्दारी तरफ़ भौचके 
से दो फर देखेंगे और तुम्हें कानून का चोड़नेबाला सम- 
झेंगे । फिर तो यहद्०ों के जजों फी राय और भी पुष्ट 
हो जायगी और साफ प्रगद दध्वो जायगा कि उनका 
फैसला राछत न था, क्योंकि जो कानून को तोड़ने में, न 
हिंचके उस नादात युवकों को बिगाड़ते कया देर छगती 
है ) इस हालत में तुम क्‍या करोगे ? क्‍या सारी अच्छी 
शासनप्रणाछीवाली नगरी और सुसभ्य आदाभेयों का 
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>संग छोड़ दोगे ? क्यों, ऐसी जिंदगी क्‍या काविल जी ने 
के होगी ? म्रथवा सुसभ्य आदमियों से मिल कर बात 
चीत करोगे ? किस विपय पर बात चौत--उन्हीं विषयों 
पर जिन पर यद्दों करते थे" वही धर्मे अधममो, न्‍्यत 
अन्याय, नियम अनियम इन्हीं सब उपयोगी चारों 
पर तक वितके करोगें। पर कौन सा सुँदद छें कर इस वात 
को जवान से निकाछोगे ? क्‍या छज्जा नहीं अविगी 
शायद यहाँ से पुनः भाग कर तुम्दें क्टों के मित्री के 
पास येसली जाना पड़ा, जहाँ फै राज्य की फ़ोई व्यवस्था 
नहीं है. जहां खूब अधर चछता है, और वहाँ हें नि 
वासी भी तुम्दोरे भागने की कहट्दानी को देसी 

करते हुए सुनेंगे। झायद्‌ किसी किसान का वेष बर्दर् 
कर और चेहरे पर कालिख पोत कर तुम मिकछ भागों 

और अपनी आत्मकद्दानी उन्हें सुनाओगे। इस कद्दानी 
सुन कर झायद कोई यह भी कह बैठे क्यों जी से 
रात ! तुम तो बूढ़े हुए, सत्तर बरस के करीब उमर दवा 
गई, तुम्हें जीने की 'वड़ी दृवस माद्धूम पड़ती है, 
इतने भारी कानून को तोड़ फरफे यहाँ माग आए। 
शायद कोई यद्ध भी आवाजा कसे तो क्या छागां 
उस समय क्या घुल्छ भर थानी में डूब मरने का समय 
नहीं आ जायगा ? तुम्दारी जिंदगी सब छोग़ों की खुशा 
मद्‌ और सुसादिवी में बीत जायगी। थीसडी में प५३ 
पढ़े केवल हलवा पूढ़ी उड़ाना, मानों सैल सपादा फरेते 
बहा गए हू, पर भाई साहब 5 बहू धम्म अधघम्ा, ज्याव 
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अन्याय की हूंबी रबी डींगें जो तुम यहों सारा करते 
थे, उनका क्‍या होगा ? श्ञायद्‌ अपने बच्चों की शिक्षा 
के लिये तुम अपनी जिदेंगी बचना सुनासिय समझते 
ही; तो क्‍या अपने बच्चों को थीसडी के जाओगे 
और वहीं उन्हें झिखाओ पढ़ाओंगे ? क्‍या उनसे उनका 
देश छुड़ा दोगे ? मान छो कि यदि तुमने उनसे एथेंस 
न भी छुड़ाया तो क्या तुम्हारे जीते रहने से उनकी 
शिक्षा और अच्छी हो सकेगी ? हो ! क्‍यों नहीं ॥ तुम्हारे 
दोस्त सब इनकी खबरदारी करेंगें? अच्छा वो क्‍या 
घथीसलछी की यात्रा करोगे तभी तुम्हारे दास्त इन बच्चों 
की खबरदारी करेंगे और स्वगे की यात्रा करोंगे तो सब- 
रदारी नहीं। करेंगे ). यदि वे तुम्दारे सचे दोस्त हैं तो तब भी 
तुम्हारे बच्चों की खबरदारी करेंगे । फिर क्‍यों ऐसा करते 
हो ? नहीं, यद् सब किसी काम की बात त़हीं है। हमारा 
कहना मानो । हमने तुम्हें बचे से पाछ पोस कर इतना घढ़ा 
किया, हमारी सलाह सान जाओ । न्याय और धम्म के 
आगग्रे, बार बच्चे, घर गृहस्थी अपनी जान तक की परवाह 
मत करो क्योंकि तुम्दे परछोक में भी एक अदालत के 
सामने जाना पड़ेगा । फिर वहाँ क्‍या मुँह छे कर अपनी 
सफाई का वयान दोगे ? यह तो बात साफ जाहिर है 
कि सुम्दारे इस काम करने से न तो तुम्दारा घम्म या 
पुण्य बढ़ेगा, न उुम्दारे मित्रों को और न मरने के बाद 
तुम्हें शांति मिछिेगी । इस समय तो केवल इतना ही है 
कि तुम पर अत्याचार हुआ ह-कानून द्वारा नहीं-ममुष्यों 
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द्वारा अत्याचार हुआ है । अब यदि तु इसके बदर 
इसमे पर-छानून पर-अलाचार कर बैठों और इस तरई 
बेदया वन कर घुराई के बदले घुराई करने पर कमर कप 
छो और उन्हें अथोत्‌ स्वयं अपने मित्रों, अपने स्वर 
और कानून को हानि पहुँचा दो और भाग जाओ पी 
जब त्तक तुम जीओगे दम तुम से चि्दे रहेंगे और मरते 
के बाद हमारे दूसरे भाई साहव--परलोक के फरीनून-< 
भी मुम्दें दुतकारते ही रहेंगे क्‍यों कि उन्हें मालूम तो रदेहीरगा 
कि तुमने मत्येछाक में उनके भाई---सांस्ारिक कीार्यून-7 
को न्ठ करने में कोई फसर उठा नहीं रखी थी। ६ 
हिये पुनः कहते हैं कि “हमारा फट्टना मत 
जाओ और छटो के बहकाने में मत आओं।” 
सुना भाई झटो ! फानून का व्याख्यान ! ! अझे काइस 
देव का यह व्याझ्यात स्पष्ट सुनाई दे रद्दा दै-सरसती 
रेवी की बीणा फी तरह थद्द झंकार मेरे कानों में गज 
रही हैं और इस झंकार के आगे और कोई शब्द सुता३ 
ही नहीं देता । इस झंकार से मेरे रोम रोम में न्याय अ। और 
धर्म पर दृढ़ रदने का उत्साह समा रहा है और इस 
मद्दाभ्वथ्द के सामने तुम्दारी बातें मकार खाने में दूँ 
की आवाज हैं । कुछ फछ निकलने का नहीं । चाहे अरि 
भी चैष्टा कर देखो ! 
कटो--मुझ में वो अब और कुछ कदने की शाक्ति नहीं है । 
खुक०--तब्र चुप रहो । जो द्वोता है होने दो । भगवान की 
इच्छा थोंदी है 





छठाँ अध्याय । 
छुकरात की स्वरसी-यात्रा । 


खुरूरात की झत्यु के बाद उसके शिष्य और मिन्रगण 
*७9 जब एक जगह इफट्ठे हुए तो उनमें इस प्रकार की 
।त चीत हुई थी। इन शिष्यों में, फीडो, इशीक्षटस, 
शैबी, शिमी, अपोलोदोरस, छटो, इत्यादि मुख्य थे। हि 
ज्ीकृटस - क्यों भाई फोडो, ठुम क्‍या उस दिन, जब झुक- 
रद ने विषपान किया था खुद बंदी-गृद में उपस्थित थे 
या और किसीसे उन के अत समय की कहानी 
सुनी है । 
फीडो---में खुद घद्दों मौजूद था। 
इशीकृटस--तब तो ठुमने उस समय के गुरु जी के वाक्‍्यों को 
कानों से सुना और उनके अत समय का कृत्य आँखों 
से देखा होगा | क्‍या अच्छा हो, यदि तुम वे सब बातें 
अद्योपांत वर्णन कर दो, क्योंकि इन दिनों हम छोगों में 
एथेंस फो तो फोई बहुत आता जाता द द्वी नहीं, दूसरे 





नोट--चौथे औंए पोंचवें अध्यायों का शीषक भूछ से छूट गया है। 
चौथे का शोपेक “ सुकरात का दोष विमोचन ”” और पाँच का “ झुकरात 
का बद्ांगृइ्द ” होना चाहिए था 
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बहुत दिनों से कोई परदेशी भी यद्दों नहीं आया जिसकी 
,ज्ञबानी इन सप बातों का ब्योरेवार द्वाछ माछम दोत। 
केवल इतना दी पता छगा दे कि उन्होंने विषपाव कर 
प्राण द्याग किया । इसके सिवाय औरं कुछ द्वाल मार्क्स 
। नहीं हुआ | 
फीड़ो--तो क्या सुकदमे वगैरः का कुछ दवाछ भी घ॒म लोगों 
मे नहीं सुना रे 
इशी०--हों, उप्तकी खबर तो सुनी थी, पर इस बात हीं 
हम लोगों को घढ़ा ताण्जुब् है कि मुकदमा द्वो जाने है 
बाद्‌ शुरु जी इतने दिनों तक जीते क्‍योंकर रहे 
फौडो--एफ घटना के फारण । वह यह थी कि “एयेंसवाप्ती 
दर साछ देलोस को जो जद्दाज भेजा करते हैं, उसकी 
प्रतिष्ठा ( पूजा ) मुकदमे के पहले दिन हुई थी। 
इशी०--यद्द कैसा जहाज द्वोता है ? हा 
फीडो -घुम नहीं जानते ? इसकी कथा एयेंसवासी थों कई 
हैं कि इसी जद्दाज में धीसीयस सात कुमार और सांव 
कुमारियों को क्रीट देश में ले गया था और यों उस्तन 
अपनी और उनकी प्राण रक्षा फी थी। उसी दिन से एयेंस 
वासियों ने यद मनौती मानी थी कवि “यदि ये लोग 
बच जाये तो श्रति ब्ष देछोस की देंची को पूजा मर्जी 
जायगी ? तत्र से आज तक इर साढू इस जहद्वाज की 
प्रतिष्ठा इत्यादि करके देवी के अये पूजा भेजी जाती द्दै। 
जब तक यह जद्दाज देवी का प्रसाद छे कर छौट नहीं 
आता तय तक कोई जघन्य कास्ये का अनुष्ठान नगर में 
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नहीं होने पाता और इसी अर्थ यदि इस बीच में किसी 
को आणदंड की आज्ञा दो जाती है. तो जद्याज फे वापस 
आन तक उस अपराधी की हत्या नहीं की जाती | कभी 
कभी तो वायु के विभुख दो जाने से जद्दाज के वापस 
आने में घहुत देर छग॒ जाती है । जिस दिन से जहाज 
को सेहरा पहनाया जाता है, उसी दिन से उत्सव के 
दिन का प्रारंभ समझा जाता है। अब फी वार गुरू जी 
के मुकदमें के एक दिन पदछे ही जद्दाज को सेहरा पंह- 
लाया गया था । इसी लिये इतने दिन्नों तक उन्हें बंदी- 
गृह में रहना पड़ा । 


इशी०--तुम तो इस लोगों को केवल उनकी मृत्यु कद्दानी 


सुना दो । मरते समय उन्होंने क्या क्‍या कद्दा और कौन 
कौन से कृत्य किए ? उस समय उनके पास कौन फौन 
था? अफसरों ने उनके पास किसी को ज़ाने दिया 
या नहीं १ मरते समय वे अकेके थे, या उनके पास 
कोई था ? यद् सब सविस्तर बतछाओ | 

फीडो--नहां। जी, उस समय उनके पास कई आदमी थे ! 


इशी०--देखो भाई, इस समय यदि तुम्हें जौर कुछ 
काम नदहोतो आदि से अंत तक सारी वात वणन 
कर डालो । हम छोगों को सुनने की बड़ी उघ्कंठा है । 

फीडो--काम और क्‍या है? मुझसे जहों तक बन पड़ेगा, 
छुम लोगों को सब सुनाऊँगा। मुझे तो खुद इसमें बड़ा 
आनंद आता है। सुकरात की वादें करते हुए में 
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आज़द-सागर में उतराने लगवा हूँ। उनडी बाते यदँ 
आते ही, मुझे रोमांच होने छगता है ! 

इशी०--६म छोगों को भी ऐसा ही श्रद्धार्, श्रोता समझो । 
पर भाई साहय आपको ब्योरे बार सब दवा न्‍्यों का 
सो सुनाना पढ़ेगा | 

फीडो --क्या कहूँ, उस दिन की मेरे दिछ की दवालत ? दिल 
की एक अजीब हालत ही गई थी। मुझे यह भान दी 
नहीं द्वोता भा कि भ्ाज्ञ मेरे एक परम मित्र फरे देहाह 
का दिन है, करुणा ने सुप्ते अभिभूत नहीं किया, क्योकि 
जथ तथ मैं सुकरात की तरफ देखता तो उन्हें शांत 
प्रसन्न-बदन पाता । भय का लवलेश भी न था । ऐसी 
निर्भयता और पेसी शांति से तो मैंने आज तक किसी 
को भरते देखा दी नहीं। उनकी इस स्थिति को देख 
करे मुझे पूरा मिश्वय दो गया कि खर्ग का द्वार एक 
लिये खुछा है जौर देवताओं की सभा में वे आसन 
पाने योग्य हैं। इसछिये उस मौके पर करुणा के 
बंदछे दम छोग अतिष्ठा और विस्मय की दृष्टि से गुरुजी 
को देख रहे थे, और खूबी यह थी कि यथवि वशेव 
चिज्ञान फी चचो हो रही थी, पर सदा की तरह इस 
मौके पर इस चर्चा से हस छोगों का मन पश्रड॒ष्धित 
नहीं होता या। जब कुछ दर्शन और ज्षातर छी 
सातों छा रस थाने छगता तो तुरंत द्वी शुदुजी की 
आसत्न मृत्यु दी याद आ जाती और वह आनंद डु-ख मे 
प्रदछ जाता था। दिल की एक अजीव द्वाहत थी। 
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हम छोग एक आँख से देसते और दूसरी से रो-दते थे, 
विशेष कर हममें से एक महाशय अपोछोदोरस ने तो 
बारी बारी से से कर और दस कर अजीब दी फैफियत 
दिखझाई। चह्‌ जरा भी अपने को बस में नहीं रस 
सका था, और थार थार घालकों की तरह रुदन करने 
रूगता था। हम छोगों का कलछेजा भी टूक दूक हो 
* रह था, पर ज्यों स्यों कर अपने को सेभाले जाते थे । 

इशी०--वहोँ कौन कौन था ? 

फीडो---एथेंसवासियों में से तो अपोलोदोरस, कृटो बोछस, 
उसका बाप कूठो, दृरमोजीनिस, इपीगीनस, अश्वनी और 
अतस्थानी थे और परदेशियों में झतसय्या, भौर 
मीनाक्षीनी थे तथा और भी कई एथेंसवासी छोग थे । 
पैटो शायद बासार होने के कारण सेद्दी आ सका था । 

शी०--परदेशियों में और भी कोई था ?” 

फीडो--हों। थीवी नगरी का शीमी और शिवी और फइडोनडा 
और मिगारा नगरी का युकलोदिस और तर्पपतन भी 
मौजूद था । 

इशी०- क्यों अरस्तीपस और छियो प्लोटस में से कोई 
नद्वीं धा 

पोडो--महीं, इनमें से तो फोई नहीं था, सुना है कि थे छोग 
अमीना में हैं । 

इशी०--और भी योई था ? 

फीडो - नहीं और फोई नहीं था । 

इशी०--झच्छा अब कया बातचीत हुई सो सुनाओ । 


श्र 
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फीडों--निस्संदेद । मैं भादि से अंत तक सारी कया सुताए 
देता हूँ । सुकदमेवाले दिन तो गुरुजी से अदाछव में 
भेंट हुई थी। बंदीग्द भी इसके पास ही था। सी मई 
ये वंदीगृह में भेज दिए गए, वो हम छोग भी उनतें 
मिलने भीसर गए थे। आतःकाल अबंदीशद का द्वार 
खुलने फे पहले ही हम छोग बरद्दों पहुंच जाया १एँ 
ये, और जब तक फाटक नहीं खुछता था, बाहर ता 
खड़े बात चीत किया करते थे। फाटक खुलने १९ 
हम छोग उनके पास जाते और दिन भर उन्हीं के पर्स 
रघते थे । पर जिस दिन उन्होंने मद्दाप्रयाण किया 3 
शेज दम छोग जरा तड़के दी वहां जा पहुँचे थे, करो 
कि हम छोगों फो पठा छग चुका था ढि दिलोम वेंती 
बाला जद्दाज आ चुका है। इसडिये जद्दों तक दो से 
बस रौज खूब तड़के दी बंदीगृहद में पहुँच गए। रोज हे 
द्वारपाछ् हम छोगों फो फौरन भीतर के लेवा या, पर 
इस दिन उसने खर्य घाहर आ फर दम छोगों फो थोड़ी 
देर तक ठद्दरा रणा और फट्दा कि जब तक दु्म मे 
बुलावें आप में से कोई भीवर न आवे, क्योंकि ही 
समय राज्यफम्मंचारी मुफराव की दशकड़ी घेड़ियां सो 
रदे हैं. और उसके प्राणदुंढ की तस्यारी -फा आदेदा 
रहे हँ। थोड़ी दी देर में द्वारपाल मद्ाधय ने हर 
छोगों फो भीवर बुछा छिया। लुरेत दी शुदजी हों 
इयकड़ी य्रेड्रियों सोडी गई थीं कौर गानयीपी डबढी 
श्री अपने बडे को गोद में लिए उनके पास यैठी थी। 
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जनथीपी हम छोगों को देखते द्वी चिह्ठा कर रो उठी 
और जैसा कि औरतों का दस्तूर हैं विछाप कर 
कहने छगी “छो, स्वामी जी, अपने दोस्तों से आखिरी 
झुछाकाव कर छो ।” गुरुजी ने छूटो की ओर देख कर 
कहा “कटो ! इसे घर पहुँचा आओ ।” अस्तु झटो के 
कुँछ सेवक उसे घर ले गए ! वह रास्ते भर रोती और 
छाती पीटती गई, पर गुरुजी उसीं प्रकार से शांत- 
सूर्चि बैठे हुए, पैर मोड़ फर पैर पर हाथ फेर रहे थे । 
टागों पर हाथ फेरते हुए वे कहने लगे “दुनियाँ में 
सुख भी क्या ही विचिन्न वग्तु दै। इस्तका अपने 
विरोधी दुःख से भी देखो कैसा घनिष्ट संबंध हे। 
यद्यपि दोनों एक सग नहीं जाते, पर जो आदी एक 
का पीछा करके छसे प्राप्त करता है तो दूसरा भी उसके 
साथ ही साथ खिचा चढा आता है, मानों दोनों 
को किसी ने एक डोरे में जोड़ दिया हो। सुझे 
थो ऐसा मातम पड़ता है कि यदि द्वितोपदेश (इंसाप) के 
रचनेवाले में यह धात लक्ष्य की होती तो इस आशय 
का अवश्य एक किस्सा वना डाला हीता कि “एक समय 
इन दोनों को ( दुःख और सुस ) को आपस में झगड़ते 
देंस फर, परमात्मा ने दोनों में मेल कराना चाद्दा, पर 
इन दोनों ने भगवान फी बात नहीं मानी तो भगवान ने उन 
दोनों की दुस एक साथ वांध दी कि जहाँ एक जाय चह्दों 
दूसरा भी धसीटता हुआ चछा आबे । क्योंकि जब पु 
आता है तो दूसरा अवश्य ही उसके पीछे आ मौजूद 
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होता है। इस समय मेरी भी वही हवाछत हुई है। 
जंजीरों से जकद़े रहने के कारण पैर में दई 
रहा था, और दद के बाद आराम (सुख मातम ) 
पड़ रहा हूं [? 
इस मौके पर शिवी ने शुदुजी को रोक ऋर कहां 

“अच्छा, हितोपदेश की वात आपने खूब याद दिकाई। 
अभी उसी दिन कई छोग मुझ से पूछ रहे ये-आप री 
कविता के बारे मं--जो आपने हितोपदेश पर छंदोवद्ध 
की हैं और यहाँ पर जो दो चार भजन बनाएं ई; 
उन्हीं के बारे में अभी कछ इंधोनस द्वी मुझसे ९४ 
रहा भा फि “सुकरात ने जन्म भर तो कभी कोई 
कविता की ही नहीं। अब मौत के क्िनारेआ कर 
क्या सूझी जो कविता रचने छगे।” सो तुम “दि 
इसका जवाञ्न देना उचित समझो तो बता दो, में भी 
उसे वैसा दी समझा दूँगा।”? ह 

झुक०--ऐसी बात है! तय छुम उसे सच ही सच $ई 
देना कि मैंने ये कवितादँ कुछ उससे वाजी मारने 
छिये नद्दी बनाई हूँ। बात असकछ में यह दे किये 
अपने मन का एक थोझा दलका कर रहा या। क्योकि 
स्वप्त में मुझे कई बार ऐसा आदेश हुआ कि ' संगीत 
रचो ।? मेने इसका यद्द अर्थ समझा कि श्ारद 
टैववाणी मुझे अपने करठेब्य कस्मे में उत्साद देंगे के 
डछिये यह बढाया दे रही है, जैसे कि पहलछयानों रो 
छोग थढ़ावा दिया करवे हैं। सो मैंने भी इससे यदी 
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अथ निकाला कि इस उत्साद वचन से उसी संगीत का 
तास्पय्य है जिनकी रचना में नित्य कर रहा हूँ। क्‍यों 
कि दर्शन शात्र से बढ़ कर और फोई मनमोददनी 
संगीतविद्या सेरी समझ में है द्दी नहींऔर मेरी सारी 
आयु इसी विज्ञान -.में बाती दहै। पर मुकदमे के बाद 
जम दिलोस देवी के मददोत्सथ्ष के कारण मेरी झृव्यु में 
कुछ देर दिखाई दी तो मैंने सोचा कि सायद यह, द्वैव- 
वाणी सुझे साधारण संगीतपदावली रचने की आज्ञा 
देती हो और यदि मेने ऐसा न किया तो मन में एक 
खटका रह जायगा। इसलिये यद्दी उचित समझा कि 
चलो जी, चछते चढलाते यह खटका मिटाते चढें। 
इसलिये पहले मेंने दिलोस देवी की स्घुति में एक 
सजन बनाया, फिर इसके बाद हितोपदेश का जो किस्सा 
ध्यान में आया, उसे में छंदोबद्ध करने छगा, जो पहले 

याद आया उसी को कदिता मे कर डाला, क्योंकि 
कवि लोग कुछ वास्तविक घटना के बढ पर तो कविता 
रचते हैं. ही नहीं, इसमें तो उनकी कल्पना को दौड़ 

काम करती है और मेरे पास कल्पना की दौड़ है दी 

नहीं, फिर क्या करता ? इसी पर संतोष किया । 

अम्छु इमीनस से मेरी आखिरी सलाम के घाद यह 

भी फद्दना कि “यदि उसे छुछ समझ है तो शौघर ही भेरे 

पीछे चछा आवे॥ एेंसवासियों के इच्छाहुसार, में तो 

आज ही मरद्दाप्रस्थान करूँगा 7? 

/ गुरुजी की थद्द वाव सुन कर शोमी बोछा “वाद 

श्र 
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सुकरात मद्दाशय । + क्‍या सजेदार्‌र सछाद ईगीवस * 
' दें रहे दो। खून जान्त 'छो, वह सुम्दारी इस सब 
पर कान देनेवाला नहीं ! 'मैं उससे सूध परिविते है 
उसका बस चले तो कभी मौत फो पास फटकम द्वी न" 
घुक०- क्यों * क्‍या इमीनस ज्ञानी नहीं है ? _ 
शिफ्ती - मेरी समझ में तो ज्ञानी है। 
सुक०--तथ सो उससे अवश्य मरने की इच्छा रसभी चाहिए 
और अध्यात्म-शास्त्र फा जिसमे जरा भी अध्ययन हिंया 
होगा वह अवश्य मरने की इच्छा फरेगा। पर में गई 
नहीं कद्दता कि बह आस्महृत्या फर छे। भ्मत्तया 
पाप है) यह फद्द कर गुरुजी ने शय्या से उतार रर 
पैर मूमि पर रखा और थाकी या साया समय इसी पा 
पैठे हुए बात फरने में पिता दिया । 
इसमे बाद शिवी ने पूछा “क्यों भाई सुकराव, 7 
शानी आदमी को मरते हुए का अनुगगन फरनाही पार्दि' 
तो फिर तुम आत्मद्वत्था फो पाप क्‍यों यवष्ते दो थे 
वाद भाई शिवी ! छुम और क्षिमी दोनों शिवहर! 
के पास रदे चुके दो और सुमने उप्तते इसकी मीट 
कभी मर्दों सुनी ? 
शिथी योटा--/सददी भाई, इस धार की पूरी सर 
कमी भी नहीं हुई। युझे भी इस विषय छी पूरी वर 
मादम नहीं है, चर दा जो यहे खोगों से सतत £ 
बद बहुँगा। जब परसखोक को चटा घटी फी तैप्यारी £ 
सो फिर इस रामथ परछोक ही की बात छग्नों सी भरता 


) 
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है ।' आ्ाखिर सघ्या तक की घात।चीत के छिये कुछ 
मसाला तो चाहिए ही, सो इससे उचम और क्रौन सा 
विषय दहै।जिस!पर बात चीत करना इस समय उचित 
साछूम पडे। अच्छा सो भाई सुकराठ, वे छोग अपने पक्ष मे 
कौन सी युक्ति देते हैं कि आत्मृदद॒त्या पाप है ? थीवी नगरी 
में रहते समय फिंलोछा से मेंने सुना था सही छि आत्म- 
। हत्या पाप है तथा और भी कई नआदृमियों की स्जयानी 
- सुमा है, पर किसी ने युक्तिपूव्यक समझाया नहीं ।” 
न्‍क०--खैर तो अब सद्दी | ठुम अब खुश हो जाओं । आज 
इस विपय की फोई न'कोई युक्ति सुनने में जावेगी, पर 
मुझे यह कहते सुन कर कुछ विस्मित न होना कि यह 
विपय लियस, संब नियमों से निराद्य और स्वत 
प्रमाण्य है। इसका व्याघात कभी नहीं होता और क्‍या 
यह भी वात सच नहीं कि किसी किसी मौके पर किसी 
किसी मनुष्य को जान से मरना अच्छा छगता है और 
बह इसे चादता है, पर तुम यह सुन फर कुछ विस्मित 
मत हो यदि मैं कहूँ कि ऐसे छोगों को आप ही अपना 
काम समाप्त नहीं कर डालना चाद्विए चर ऐसे एक 
बाहरी उपकारी की बाद जोहनी चाहिए जो उनपंर यह 
उपकार कर दूं ॥ 
“वाह ! यह भी खूब कही ? शिवी हँसता हुआ अपनी 
। देशी जबान में बोल उठा | 


। “खूब क्यों नहीं” गुरु जी कहने ढगे, “इस तरह से 
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कहने से तो तुम्दें यह बात आश्यर्य की माछूम पढ़े हर 
अब इसकी युक्ति भी सुनाए देता हूँ । यह युक्ति एर 
गुप्त बिचा से संबंध रसती है ( शायद योगविधा ) * 
बताती है कि “मनुष्य एक प्रकार के कैदखाने में है गे 
से उसे स्वय॑ छूटकार लेना, या भाग जाना उपित 5] 
है? । इस थयुक्ति का मर्म बड़ा गंभीर है और सहज 
उद्घाटन दोने का नहीं । पर इतना तो मैं भी सोच 
हैँ कि परमात्मा हमारे रक्षक हैं-बड़े हैं-और हम गत 
उनकी संपत्ति हैँ । क्‍यों ठुम क्या समझते हो [” 
शिवी--यदी मैं भी समझता हूँ। ह 
छुक०--ठीक, तब यदि घुम्दारी कोई संपत्ति अपने भा 
अपना नाश कर छे ( छुम्द्दारी इच्छा के विरुद्ध) तो की 
तुम नाराज नहीं होगे ? यदि दंड देना सेभव 
क्या सुम उसे दंड नहीं दोगे ? 
डिवी--अवध्य देंगे । डे 
,सुक०--सो इस विषय में भी ऐसा ही समझो, कि जब 4 
परमात्मा की आज्ञा न द्ो ( जेसी कि मुझको द्वो गई 
तथ तक किसी आदमी को अधिकार नहीं है कि भरती 
जीवने नष्ट कर दे । हि 
# हूँ, घात तो ठीक माछम पड़ती हैं ?? शिवी हरि! 
पर अभी जो आप फह्द रहें थे कि श्वानी दाशेनिक ्ट 
मरने की इच्छा रखते हैं, इसका तात्पर्य क्‍या है । वईँ 
तो एक गोरखघधे की बाठ है। क्योंकि अमी जो भाप 
क॒ट्टा कि परमात्मा की दस जायदादू--अजा-- ६५ थे 


मु 
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बात सच दो तो मरने की इच्छा क्‍यों रखना १ क्‍योंकि 
मालिफ की जायदाद जहाँ तक रक्षित रद्द सके पैसा 
करने की चिंता करना सेवक का धर्म्मे है। ऐसे 
अच्छे स्वामी की सेवा छोड़ कर चले जाना ज्ञानी आदमी 
क्यों अच्छा समझेगा ? क्‍योंकि परमात्मा से घद कर 
बहू आप अपनी रक्षा तो फेर सकता नहीं। यदि 
कोई ऐसा समझ कर उस परमात्मा की रक्षा से छूटना 
चाहँ-मरना चाहें -तो उसे दम मूर्ख से और अधिक 
कया फद्द सकते हैं। ज्ञानी और मूखे, पर्य्यायघाची 
झब्द नहीं हैं. वरं दीक उल्टे हैं। फिर तुम्हारा यह फइ्टना कि 
ज्ञानी मृत्यु की इच्छा रखे, क्‍योंकर ठीक हो सकता है! 
शिवी की इन युक्तिपूर्ण घातों फो सुन कर गुरुजी 
कुछ प्रसन्न साल्यम पड़े और हम छोगों की ओर देख 
कर बोले “ शिवी बड़ा पका तार्किक है। बंद उन छोगों 
सा नहीं दै जो ऐरों गेरों की बात सुनते द्वी उसे पट्े में 
बाघ छेते हैं.” । 
शिमी बोछा “ हॉ मद्दाशय जी में भी यही समझता 
हैं कि शिवी का कददना कुछ वजन रखता है । 
ज्ञानी आदमी क्‍यों अपने सत्स्वामी की सेवा छोड़ेगा ? 
आर भी एक वात है, शिवी का यद्द ताना आपकी तरफ 
भी है, क्‍योंकि आप दम छोगों को और अपने देवी देवता- 
ओ फो छोढ़ कर चले जा रहे हैं । ये देव देवी सब हमसे 
उत्तमतर हैं और दमारी रक्षा कर सकते हैं, यद् आप 
अभी स्वीकार कर चुके हैं। 
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छु०--बहुत टीका; शायद, तुम्हारा मतछव, यह।ह [कि तुम 
7७' अस्त पर यह इल्जाम छगाते,हो और अवाणव की-पख 
#ण इस जुमे से भुझ्न अपना बन्नाव करना पा, ४ 
शिमी-ह्वों, चद्दी मतढब है । । ॥ कक 3: 
सुक०+-अच्छा तो फिर अपने वचाप्/खही/कोडिश घुरू शिरता 
हूँ। शायद पहले अंदाजुती छुमे फ्री अपेक्षा इस बार 
# झुठछ भच्छा।ब्चाव कर सकू | ० +/। ४ « 
मेरे भाई शिवी और शिमी, बात झसछसें यह दै कि 
* यदि में चद्द समझे होता कि भरने के वाद मुप्ते हि 
+ थुरी जगद्द जाना है दो जरूर छुछ दु'ख् फरवा, पर मे तो 
यह समझता हूँ कि भरने के बाद में पर्मामा हों 
! के बीच जा कर (हँँगा। यद्यवि इसका से पूरा निर्मेन 
नहीं है, पर ऐसा अनुमान तो झवशय करता हि देगी 
#। देवताओं का सध्वाप्त वो झुझ्े अवश्य दी याप्त दोगा 
जो कि हमारे स्वामी ैं-/-और अच्छे स्वॉमी हैं। इसी 
डिये भरने का सुप्ते कुछ ऐसा हु स नंदीं है, क्‍योंकि ये 
! विश्वास दैकि मरने याद भी एक श्रद्ार का जीन 
मिलता है और यद्द जीयन सब्ुस्पों के छिये मुल्वाई है 
और पापियों फे छिये दु सवाई टै4 5.7 
+ # अच्छा सुकराव ” शिमी 'बोछा। “यह विश्वास दुर 
! अपने ही सेफ रखोग कि दस छोगों फो मी अपया सायी 
! बनाओंगे। कया धम छोगों फो झपने जीयम गरण और 
पुण्य छी परवाद नहीं है! इसमे दोनों फी माई होगी। 
एक तो मुमर अपया बधाय मी कर होगे; दूसरे हम हों 
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+ को भी।एके सिद्धांत पर ल्िश्ववाविश्वास हो जाथगा । 
०--अच्छा में कोशिश करता हैूँ।।पर *होँ,छूठों? कुछ 


कहना चांहता है, ऐसा/मात्मेपड़ता है ।। पहले उसकी 
बातें सुन छूँ। 57 गी- "+ । 


टो--और तो कुछ नहीं, फेवछ जो आदृसी/ झुम्हें, अविपपान 


| 


कराने फे लिये मुकरर' किया गया है, जमी फह रहा था कि 
४ सुकरात को चिंता दो कि अधिक यकवादे न करें, क्‍्यों- 
कि इससे छोगों फो गरमी चढू जाती है और: फिर 
गरमी विप को जछदी घढने नहीं देती जिसका परिणाम 
यह होता है कि ।दो दो तीन तीन बार जहर पीना 
पड़ता है । $ 


पुक०--जो धोगा द्वोने दो, उससे कद दो कि अपना-काम 


देसे और दो तीन वार विप पिछाने का सामान तय्यार रखे । 


वो>मैं तों पहले धी से जानता था कि तुम यही जवाब 


के 


दोगे, पर जय बद आदमी बार चार जिद फरन लूंगा तो 
सुझे तुमस फइना ही पढ़ा । 


सुक० -- उसे यक यक फरने दो। तुम घेंठो, दृमारी घातें सुनो।* 


हा, अब आप छोगों के सामने जो इस समय मेरे न्‍्याय- 
को जजों के स्वरुप में बैठे हैँ, मुझे अपना बचाव फरना 
हैं और यद्द वतछाना दवै कि किस #लिये उस आदमी को 
जिसने अपनी सारी> आयु ज्ञान विज्ञात की चचा में 
घिताई है, मरने के समय जानद मेनाना चाहिए -और 
उसफी यह जआाशा व्यय नहीं है छि परलोक में उसे 
सम्योतिम' गठि प्राप्त द्ोगीव मेरे साई छिवी और सिमी, 
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अब मैं इसी का ख़ढासा तुम्दारे स्लामने उपस्थित करने . 
कोशिश करवा हूँ। हद 

बात यह है कि ज्ञानी छोग जो ज्ञान चर्चा करते हैं वह 
भौर कुछ नहीं हैं. केवल जीवन मरण ही के अश्तों पर 
विचार करना है। इस बात पर शायद संसारी छोग रह 
नहीं करते! और यदि यद्दी बात सच है तो फिर यह भी 
क्या विशिश्न बात नहीं दीगी कि जो,जन्म भर इसी शखे 
के अ्रश्म पर विचार कर रद्दा हो, वद्दी सत्य जब सामग। 
आते तो घचड़ा जाय और बगलें झाँकने लगे ? 

झुरुरात की इस बात पर शिमी हँस पडा और बोला 
“पुम्दारी बात सुन कर मुझे हँसी आ गई, यद्यपि यह मौर 
दँसने का नहीं। यदि मामूली लोग तुम्दारा यद कयने यु 
लेते तो थे मान लेते कि झञानियों के विषय में मो तुम कहें ऐ 
बह ठीक हैं! वे यह भी मान लेते कि शामी मरने के हिये ९ 
त्सुक हैं और श्स पर धमारे देशवासी शायद्‌ यह भी निर्चा 
करें फि (इन्हीं ्वानियों को मार टाउन ही उचित भी है।' 

सुऊ०--बनकी समझ गछत नहीं, पर हों एक वात में सलती 

हो सफती है। वह यह है कि मे इस मामले को टी 
नहीं समझते। उन्हें इस बात का पता भह्दी है कि क्षानों 
की सृत्यु झा तात्पर्य्य क्‍या है? और एसफ्रे छायक कौ 
सी गस्यु है और किस कारण से उस प्रकार की शत 
के वद्द उपयुक्त है । अच्छा इन लोगों की या छोढ़ दी 
आाभो इस व्यपस में जैसा समझ बात फरें । अच्छा, या 
चतदाओ “तुम झत्यु को छोई चौज समझते दो ९! 
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शिमी --हाँ, समझते हैं । * 
सुक०--यही न समझते हो कि ” शरीर से आत्मा का 
अडग दो जाना झत्यु है ? शरीर अछग और आत्मा 
अलग हो जाती है। दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं। इसीका 
नाम मृत्यु दै या कुछ और है ? 
शिमी--यही है । 
खुक०--खैर, तो इस विषय पर तो हममे फोई मतभेद नहीं 
है, तो अब इम जो पूछें उपका ठीक ठीक जवाब दे कर 
इम विषय ऊे सुल्झाने में हमारी सहायता करो | अच्छा 
यह बताओ " सुम कया समझसे द्वो कि विषयों छी 
ओर ज्ञानियों की अधिक श्रीत्ति रहती दै--अर्थासत्‌ 
आहार, निद्रा, मैथुन, भोग विजास इत्यादि की ओर । 
शिमी--कदापि नहीं । 
सुक०-तो क्‍या शरीर की उनको वड़ी ममता रहती है और 
+ अच्छे अच्छे सुगंधित्‌ पुष्टिकर भोजन और सुंदर भड- 
कीले रेशमी वस्त्र या इत्र चंदन पुष्प ओर आभूषणों से 
थे अपना ज्यार करना पसंद करते हैं. या इन सब चीजों 
को घृणा की दृष्टि से देखते हैँ, यों द्वी जब वरवस इनसे 
चास्ता पड़ गया तो इन्हें काम में छाते दे, नहीं तो इन्हें 
ये छूते तक नहीं ? क्‍यों ठुम्दारी क्‍या राय है ? 
शिमी--में तो समझता हूँ कि ज्ञो असछी ज्ञानी होगा कि वह 
इन चौजों फो अदश्य घृणा फी दृष्टि स देखेंगा । 
सुझ०--तवालपर्य्य यदद्‌ कि इस चात को तुम समझ गए कि 
४ शक दाशनिक श्ानी के अध्ययन का विषय यह 
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जड़ शरीर नह्दों है। बह जहाँ तह समय होता है सब 
० अलग रह छर, आत्या दी की ओर अपना ढते 
का रफता है किट, ४ 5 बे गा? 
जिम्ी-यहुत्र ठीक )+ 7०० 6 ६ ५ १७, ७३४ 
सुक०--तो इससे तासपय्य यंद /मिकछा कि और/ आदि, 
की अपेक्षा एक ज्ञानी आदमो जहाँ तक संभव, होता है| 
इस जड़ शरीर;कों! आत्मा )से। गला रखेगा हुआ 
« चछता है। ७ < । 3. 58 
शिमी--विर्सदेद । के व 
छुक०--अच्छा तो अब दुनियादारी की तरफ जाई 
ः दुलियादार छोग भव किसी ऐसे आदमी को देतते 
*। णो इन झारीरिक विप्यों से अलग रहता है) वो व 
वे भहीं कहते कि इस आदमी का। जीना ने जीना 
“ + बराबर है, क्योंकि जिसे शरीर,ही की. कुछ पर्लाई ! 
“नह दो वह मानों जीता हुआ मुर्दा ही है। 
झ्िमी-हों, ऐसाःफह्ते तो हैं।. | ०,» । 
सुक०---अच्छा तो अब ज्ञानप्रात्ति की वाव छीमिए। दि 
7 आत्याप्ति करने के हियें शरीर के यत्न का भडेगा भी 
“*सेग छुगा रहे वो इससे शानआत्ति में विप्नदोवाट 
या ज्ञह्दी? खुासा यद्द है कि ।"अवण और: दशेता 
| बेददों जो ओख और ।छान के, विषय हैं,।इनसे हें 
महुष्य। फो कोई: सत्य सिद्धात का क्षत्ुमव छोता 
+* कया रात दिन कर्ियों के झुँद- से नहीं छुना,जावा- हि 
५7 आस और कानगहमेशा ठीक टीक उक्यौन-का ।अहमत 
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““नहीं!फराते /, जब:इन दो प्रधान इंद्रियों.का यंह्‌ दाल है 
सो अन्य इंद्रियों की वात द्वी क्या; +जों कि;।इनके “ऐसी 
पूणता को प्राप्त नहीं हूँ। क्‍्यों। क्‍या +दृशन- और 

४० श्रवर्णद्रिय की तरह और डुंंद्रियों में भी मैसी+ ही 
कार्यंगरी है।र +॥+ हो | 8 ३+ ६ 

धंमी -- नहीं, उतनी नहीं है । 8257 ते 

क०- तब फिर आत्मा सत्य का अनुभव! कब करती है 2 

यह ते स्पष्ट ही है कि जब शरीर को साथ छे कर मनुष्य 
सचाई को खोजना चाहता है, इंद्रियोँ उसकों>अ्रांद 


कर देसी हैं । रे 
शर्भमी-बेशक |. «७ >> क 
रुक्ू०--एक मात्र ' न्याययुक्ति ) ही ऐसी चीज है, -जिससे 
; ६ सत्य का अनुभव होता है। 28: 
शेमी -- ठीकः। 


क०--और भी एक बात है “आत्मा उसी समय खूब 
* अच्छी त्तरह से न्याय और युक्तिपूत्बेछ तर्क क़रने में 
* सामर्थ द्वोती है, जिस्र समय उसे इंद्रियों फे कोई विषय 
५ ( अर्थात्‌ देखना सुनना ) न॑ सता रहें द्वो। तालपय्य 
।. यह कि जब तक आत्मा शरीर का बिलकुछ ध्यान 
छोड कर अपने झाप में स्थित हो “सत्य के अचुसंघान” 
। में तत्पर नहीं होती, तब तकू उसकी मनोकासना ,सिद्ध 
नहीं होती | ७८ 
शिमी--ठीक है | - ही 207. के इक ४४ पद 
खुक०--वातप्य॑ यह निकछा फ्रि उस समय ज्ञानी की 
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आर्त्मा शरीर को मुच्छ जान कर अपने आप 
रहने को चेष्टा करती है ! 
'शिमी--बहुत ठीक । 
सुक०--अच्छा तो अब दूसरे विषय को लीजिए। 5* 
क्या यह मानते हों कि 'स्याय की खतेत्र सं 
कोई चीज है ? १्ट 
शिमी--मानता हूँ । /! 
सुक०--वैसे हो सौंदय्य और भेकी की भी अपनी अर्गी 
खततन्न सचा है ? 
शिमी-है । कय 
सुझ०--क्ष्या इन सत्ताओं फो ठुमने कमी आँखों से देसा 
शिमी--नहीं, देखा तो कभी नहीं । 
सुक०--तो क्‍या किसी शादीरिक इंद्रियों द्वारा इनका भड 
फ़िया है ? यहाँ मेरा मतखब सारी सत्ताओं से है हे 
कि परिमाण, स्वास्थ्य या शक्ति इत्यादि। खुछासा पद 
खतंत्र सत्ता से मतडब सारी चीजों के असली सा 
था निचोद़ से है। अब में यदद पूछमा घादवता ई 
पत्येक बस्ठु की असलीयत कया शरीर के ढारा मी 
ज्ञाती है? कूथा थद्द बात सच महीं कि किसी चीं' 
की असलीयत फी परखनेवाली 'बुद्धि/ है, शरीर नहीं। 
बुद्धि द्वारा दी चीजों की ठीक ठीझ जाँच हो सकते डर 
शिमी--निस्संदेद । 
कु०--वय तो यद सिद्ध डुआ कि जो आदमी इरीय 
और इंद्रियों का बोझा एक ओर रख कर 


म्ेर्ली' 


+ 


है 
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पम्रन!ः को साथ ले कर किसी वस्तु की जाँच 
करेगा वह्दी उस पदार्थ के विषय में साफ साफ 
जान सकेगा । ( मत से मतलब यहों शुद्ध बुद्धि से है) 
अस्ठु किसी झुद्ध सत्ता को जानने के लिये शुद्ध डुद्धि की 
आवश्यकता है। ज्ञानी को इसके अथे अपने को चक्षु और 
कर्णादिक इंद्रियों से अठछय रदना पड़ेगा । तात्पय यद्द है 
कि सारे शरीर या शरीर संबंधी जड़ पदार्थों का ध्यान 
छोड़ देना पड़ेगा, क्‍योंकि येद्दी सारे देखने और सुने 
जानेबाले जड़ पदार्थ आत्मा को मोह मे डुल कर उस 
पर अक्ञान का परदा डाल देते हूं जिससे उसे यथार्थ 
सचा और ज्ञान का बोध नहीं होने पावा। सो यदि किसी 
को ज्ञान भाप्त करने की अपेक्षा हो तो वह केवछ आत्मस्थ 
हो फर दी उसे आप्त कर सकता है, अन्यथा महीं। क्‍यों 
मेरा कहना ठीक है. कि नहीं ? 

शिमी--बहुत ठीक है । आपने वहुत द्वी उत्तम यसुक्ति द्वारा 
इस विंपय की समझाया है । 

सुक०-- और इन्हीं सब कारणों से क्‍या ससश्चे ज्ञानी छोंग 
सोच विचार कर आपस में नहीं कहते कि “न्याय, युक्ति 
और सर्फ के पीछे चछ कर सुखपूव्बंक हम अपने जिस 
पड़ाव पर पहुँचेंगे, उस पढ़ाव का मागे बड़ा सूक्ष्म है” । 
इसलिये जब तक यह्‌ स्थूछ शरीर अपना जड़ंगा 
छगाए रहेगा, तव तक हम अपने असली पड़ाव 
अथांत * सत्य जाम ? ( अमंत मद्दा ) के पास फभी 
नहीं पहुँच सकेंगे ! इसमें एक कारण यद्द भौ है कि इस 
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' शरीर केप्यत्न में हमारा बहुत सा/समर्य सर्च हो जा 
' है/ क्योंकि स्थूछ धरीर को रक्षा के पछिये वह अप 
हद । फिरे यदि झ्तिर को कोई पीड़ा हुई या शेग हुए 
वो वह भी क्षातआप्ति'का | विध्न खवरूप झा सा हठ 
है। इसके सिदाय नाना प्रकार के! दुःस, आधिमोतिर 
आध्यात्मिक और आधिदैविक द्ारीर के पीछे कं 
, और हमें राव दिन सेग झोक, परिताप, बंधन, द्य्ती 
में डा कर इच्छा और बासवा रूपी परंगों की वर 
से व्याकुछ किए रहते हैं। नाना अ्रकारके मय भौर पैश 
से हम भूदवत छुए रदते हैं, सो इतने बसें बोझ 
छे फर सत्य ज्ञान! का सनुभव क्‍या खाक द्वो सकती ६, 
?सतज्ञान तो दूर रह इन्द्री बसेड़ों के फारण हाई 
झगड़े, मार काद, खून सराबी, युद्ध सभी 82 ह्दो सा 
हैं। युद्ध श्गढ़े इत्यादि का कारण है पैसा भीर १ 
बिना पेट भरता नहीं, शरीर फा पाछन द्वोता नहीं, ही 
डठिये शरीर दी फी गुरामी करते करते,सारी भाव ह्यती 
हो जाती है और झानचर्चा का जयफाश मिलता ही नए 
यदि सेयोगयश मन को खींच रोष कर ठिफाने टाए भौर 
हुए देर तक के छिये 'सत्य ज्ञान! फी चर्चा और माह पर 
में, पैठे भी, सो पर पग पर यही सथूछ शरीर एफ मे शेर 
विस्न रद झूर देता है भौर साथ परि्रम ब्यय शो हे 
है। सो यद्‌ सपदझ सद्ज ही सीट ठेना चादिए हि मे 
सफ दारीर का ध्यान छोड़ेंगे नदी, वब तक * शुद्ध हीरे 
का भर दममे फो्तों दूर है। आत्मा को अपने भाप दर 
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रह कर, !आत्मस्थ ! दो कर, पदार्थों की जोच फरना 
जरूरी है। मृत्यु के समय आत्मा शरीर से अछग हो कर 
स्वभोवत: दी आत्मस्थ हो जाती है और तभी दम » 
अुूस * सद ज्ञान ! के अधिकारी हो सकेंगे जिस के 
सिये इस जीवन में हमें तौत्न छोछसा रहती दो, क्यों- 
कि तब शरीर का अडंगा तो संग रहेगा ही नहीं जो 
इस मांगे का इतना भारी विघष्न था। यह बात ऊपर 
दिखाई हुई युक्तियों से साबित ही है, क्योंकि यदि इस 
शरीर के साथ रह फर सत्य ज्ञान का अनुभव संभव 
नहीं तब तो दो बातें हो सकती हैं। था तो सत्य ज्ञान का 
अमुभव कमी भी खेभव नहीं या खझत्यु के बाद शरीर 
छोडने पर संभव है, क्‍योंकि बही एक ऐसा अवसर 
हाथ भाविगा जब आत्मा अपनी सत्ता मे आप ही छीन 
*रदेगी। जीते हुए तो हम तभी उस ज्ञान को छू सकेंगे 
जब इस शरीर का छुछ ध्यान नहीं रखेंगे ( सिवाय 
पोपणार्थ साधारण निय्वाहद के) और- जहँँ। तक हो 
सके घासनाओं के दाग से बेदाग रहेंगे। हमें यही चाहिए 
कि इस पासनाओं से दूर दूर भागते रहें और अपनी 
आत्मा को झुद्ध, निष्केंक रखने की चेष्टा करते हुए 
अपनी भायु बिता दें, जब तक कि अत समय स्वये 
परमात्मा हमें इस शरीर के बंघन से छुड्ा कर 'आत्मस्थः 
न फर दें। फिर जब इस प्रकार से अपनी शुद्ध *आंत्मा 
को छे कर हम परछोक गयाण करेंगे तो संमव है कि हम 
उसी छोछ में जॉयगे जहाँ दमारोंद्वी तरद्द शुद्ध आत्माओं 
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का निवास है और दम समभों को परम झुद्ध रक्त ही 
शान मी प्राप्त द्वो सकेगा ओर शायद बह्दी रहो 
+ सलज्ञानमनस्तत्रक्ष ? हो। क्योंकि अपवित्न करो 
कभी ग्रवित्न या छुद्ध वत्तव फे पास नहीं फडक सकता। 
सो मेरे भाई शिवी और शिमी मेरी सम्मवि में दे 
आन के सश्चे प्रेमियों की परिभाषा और !आकाक्षा (रे 
ही द्वोनी चाहिए । क्‍यों तुम क्‍या कद्दते दो ? 

झिर्मी--नहुत ठौक । ५ 

छुक०--भच्छा तो अब यदि यद्द वाद सच दै तो दंगा 
यद्द आशा दुराज्ञा नद्दीं कि जिस मद्दायात्रा के ढिि 
में तय्यार हुआ हूँ उसका अंतिम पडाव मेरे दिये प्‌ 
सुर्र का स्थात होगा और जिन जिन चोरों ढ्ी ४ 
यहाँ आकांक्षा फरता रद्या, ये सब सुझे वहाँ अनायों 
दी प्राप्त होगा । यदि परिपूर्ण ज्ञान के प्राप्त कर्रसे डी 
छाछसा रहो है, तो बद्दी पूर्ण झुद्ध ज्ञान उस ढोक 
मुझे प्राप्त होगा । सो इसीडिये बढ़े आनद से आर्ज मै 
उस मद्दाप्रस्थान फे लिये तस्यार यैठा हैँ और इस 
आदमी जिसका मन थुद्ध हो गया है अवदय दी सर 
मसस्यु को आर्डिगन करने के छिये तय्यार रदेगा। 

शैेमी>-निस्सदेद्द । 

पुक०--मन या चिच की युद्धि किस कहते हैं, यद तो मरी 
'समझ दी गए दोगे ? चित्त फी झुद्धि कोई विल्कँं 
पदाये मर्दा है।इस जीवन में जददों सकझू दो सह 
जड़ शरोर से आत्मा शो अडय समझते दुम और सदी 
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ऐसी दी भावना करते हुए आयु विताना, तातस्ये यद्द 

कि आत्मस्थ रहने का अभ्यास करते रहना, ?” इसीका 

भाम चित्त-शुद्धि है और इसी शुद्धि से जात्मा इस छोक 

और परछोफ में वंघन से मुक्त द्वो सकती है । 
मी--ठीक है! 

ह०--और झृत्यु भी कोई दूसरी चीज नहीं है। आत्मा का 

जद़ शरीर से छूट जाने (मुक्त हो जाने) ही फा नाम 
सृत्यु है 

मी--बेशक ऐसा ही है । 

ऋ०--और से शानी छोग हमेशा आत्मा को शरीर से 
मुक्त करने की इच्छा रखते हैं। उनका सारा पढ़ना, 
लिखना, अध्ययन अध्यापन सब इसी आत्मा को शरीर से 
छुडाने, मुक्त करने, द्वी के लिये हुआ करता है। यद्द बात 
तुम मानते हो या नहीं 

गमी--मानता हूँ । 

क०--जब जन्म भर गस्यु की इच्छा रखते हुए सारी 
आयु सुर्दे की सी दशा में बीत गई, तो फिर जब 
सचसुच दी झ॒त्यु आन उपस्थित हुई, तो कया उससे 
जी घुराना एक अनोखी वात नहीं है ? क्‍यों क्‍या प्टेसी 
बात हो सकती है ९ 

गमी--न होना ही संभत्र है । 

[क०--तो भाई मेरे, बात असल में यद्द हैँ कि 'सच्चे 
ज्ञानी सदा दी मृत्यु की आछोचना किया करते हैं, और 
सारे आदमियों की अपेक्षा मृत्यु से बहुत ही फम्म डरते 

श्र 
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हैं। अच्छा, एक दूसरे तरीके से भी इस विषय ! 
विचार देखों । देखो ज्ञानी आदमी शरीर से शव रे 
हैं और आत्मा ही को जी जान से चाहते हैं। वो हि 
उनके डिये क्या यह घात निरी सिड़ीपन की नहीं होगी 
कि जब इस झत्तु से पीछा छूटने का समय आवें हू 
प्रसन्न द्वोने के बदछे वे रोने बैठ जॉय । एक तो शव हे 
छुटकारा मिला, दूसरे जिस ज्ञान की आम हे हि 
जन्‍म भर प्रवल् आकांक्षा थी, जब ऐसी जया 
रे हैं जहां बह अमिद़ापा पूर्ण होने की संभावता ै 
तो क्‍या वह समय आनंद मानने का हैं कि झोंक की 
देखो कई छोग स्त्री पुत्र या अपने किसी प्रेमी की वि 
यंत्रणा न सदद सकने के कारण इस शरीर के गोद 
धोड़ फर ( इस इच्छा से फ्ि परलोक में उन रनेदियों 
भेंट दोगी ) इसफा नाश कर देते हैं, फिर जिसे शाह 
आप्ति की प्रतरछ आकांक्षा दो और परलोक में उसे पा 
का निश्चय दो, थो क्‍या बद्ध मरते समय झोक करेगा 
कदापि नहीं । उछ्टे झुशी से फूछा न समायगा। री 
डिये मैंने कद्दा था यदि इमागस सच्चा श्ञानी द्वगो 
यह कदापि मरने से दूर भागना नहीं चाहेगा, कयोंकिंक/ 
पूरा निइचय दोंगा कि केवड परलोक ही में जाफर 
शुद्ध शान प्राप्व दो सकता दै। किर पेसे आदेमी * 
डछिय मौत से उरना क्‍या संमव है 
दिर्मी- नहीं । £ हर 
$०--इससे क्या साफ प्रगट नहीं दोता कि लिन्‍दे मम मर7 
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समय रोते धो और माथा पौटठते देखते हों, ये. फदापि 
सच्चे ज्ञान की आकांक्षा रखनेवाडे नहीं हैं। वे फेवछ जड़ 
पिंड के भोद में फँसे हुए हैं या धन दौछत और मान 
. प्रतिष्ठा की चाइना रखनेवाले हैं । 

शिसी--तुम्दारा कहना ठीक है। 

ख़ुक०--तो फिर यह भी सिद्ध हुआ कि सच्चा साहस ज्ञानि- 
यों ही में दोता है १ 

शिमी--बेशक । हु 

सुक०--ठीक है, अच्छा अब संयम के बारे में कया ऋह्दते 
हो? “संयम' किसे कद्दते हैँ, यह तुम समझ ही गए होगे 
वही -जिससे कुबासनाओं को दूसन करके नियम के 
भीदर रक्खा जाता है । इस संयम का पालने भी क्‍या 
बे द्दी लोग दौक ठीक नहीं करते हैं, जिन्हें शरीर की कुछ 
परवाह नदीं द्ोती ओर जो ज्ञानचचा में मग्न रहते हैं. ? 

शिमी--वेशक, थे ही छोग यथार्थ संयम्री हो सकते हैं । 

झसुक०- क्योंकि अन्य छोयों के साइस और संमय की ओर 
जब निगाह उठाओगे तो अजीब ही क्ैफियत नजर , 
आयगी । 

'शिमी--सो कैसे ९ 

सुक०--बह भी बतलछावा हूँ, केसे | यद्द तो तुम जानते ही 
हो कि अन्य सारे मनुष्य मौत झो अपने ऊपर आनेबाली 
सारी आफर्तों से सबसे मारी आफत समझते हैं । 

शिमी--समझते ही हैं । ४7 

सुक१--भर जब इनमें का फोई वद्धादुर जादमी झूत्यु को , 
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आलिंगन करवा है तो क्या दूसरी और कोई भारी मात 

... से बेचने के लिये ही करता है कि नहीं ? 

शिमी--इसीडिये करता है। है 

झुक०--तब यह्‌ साबित हुआ कि और कोई नहीं। ऐश 
ज्ञानी छोग ही डर फे मारे, सच्चे साइसी होते है, 
कि उन्हें भय रहता है | तुम शायद मन में कह रहे होगे 
कि क्या ही विचित्र बात है, भछा फोई आदमी भय गा 
डर के मारे या कापुरुष हो कर बद्दाहुर क्‍यों कर फाझआ 

. सकता है ९ 

शिमी--इस संदद्द का दोना उपयुक्त दी है। 

घुक?--वो क्‍या मामूठी संयमी छोगों की भी 'यदी देश « 
नहीं है ! इनके संगम का कारण क्या अन्य अकार ही 
अरसंयम नहीं है । तुम फद्दोगे कि इस अश्यार की पएसलर 
विगद्ध थातें नहीं हो सकती; पर विचार फर देखों वो यही 
सावित ड्वोगा द्वि इन ठोधों के सूढ़तापूर्ण संयम्त की 
दशा हैे। ये छोग फिसी प्रकार के सुर शी छाडतों 
रसते ई। और यद सजा घढा गे जाय, इस ठिये धरम 
प्रकार के सु्सों से संयम रखते हैं, क्योंकि एक मजे ही 
मूठ उन पर सवार रदता है। « अप्यम को दम मत 
( इंद्रिय-घरितायता ) फा दूसरा रूप फट सफ्ते हैँ । ई0 
दिये थे किसी पक प्रकार के सजे को इस छिये बक्ष में 


विज 
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रखना चादते है कि वे दूसरे प्रकार फे मजे के वश में 
हैं--उस्रके गुलाम हैँ । खुछासा यद्द कि दूसरी इंद्रियों की 
शुरूामी करने के छिये एक इंद्रिय को बश में रखते या 
उसका संयम करते हैं, पर असछ में वह संयम संयम 
तो है नहीं, असंयम दी है! 'इसी डिये मैंने फद्दा था 
कि 'असंयम द्वारा वे छोग संयमी बने यैठे हैं? 
शेमी--शायद ऐसा दी है। 

कु०--पर भाई साहब, 'धम्म? कोई वाजारू सोदा नहीं है, 
जो इस तरह बेचा खरीदा जा सके | मजा दे कर सजा 
छेना, पीड़ा दे कर पीड़ा खरीदना या भय दें कर भय छेना 
अथवा सिक्कों की तरह थोड़ा सा देकर बहुत लेना, 
“पंम्म? इस अकार की खरीद बिक्नी की चीज नहीं ) 
धम्म खरीदने छा तो बस एक ही सरकारी सिक्का है और 
बह सिक्का 'ज्ञास! है। केवछ ज्ञान ही द्वारा खरीदा गया 
साहस, संयम या न्याय असछी माल दे और फिर 
इसमें कोई इज नहीं समझना चादिए, यदि खुशी (मजा) 
या भय या अन्य ऐसी मनोवृत्तियां मौजूद रहें या न हें; 

क्योंकि मेरा ऐसा ख्याल दे कि जो 'घम्म! खुशी (सजा _ 

या भय) द्वारा खरीदा गया ( अथोत्‌ किसी को खुश 
करने या भय से किया गया ) है वद “असडी भम्मे! नहीं 
हो सछता। जिस धम्म करा ज्ञान से संवंध नहीं 
चंद असली धर्म नहीं, धम्म की विडंवना सांत्र है, 
क्योंकि ऐसे घम्म में, न तो स्वतंत्रता है, न चनदुरुस्‍्ती है 
और न सथ्दाई है । सचा धम्म तो इन सब चीजों फा 
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झुद्ध स्वरूप है और संयम, न्याय, विवेक, साहस और 
सब्बोपरि श्ञान ही इसे शुद्ध करनेबाठे हैं! इस 
8. ८ 

बड़े छोग जो पौराणिक कया कह गए हैं उसका कठ ? 
कुछ असली अर्थ जरूर है, उनकी पह्वेलियों का मार्ग 
यही था कि जो कोई बिना ज्ञान के पाथना को मी 
पहचानें या अपवित्र हो कर परछोक को जाये, मे“ 
वीव भरे नक॑ में गोते सॉयगे और जो ज्ञातका हों 
पहचान कर. शुद्धआत्मा द्वो कर जायेगे वे खरे में कं 
ठाओं के संग विद्वार करेंगे; क्‍योंकि थों ऑँस मद है 
के माला गटकनेवाले हैं. बहुतेरे, पर से भर्फ डे 
है ( से मक्त ज्ञानी ही दो सफते हैं और मैंने भर 
जीवन भर ऐसा दोने के छिये फोई धात उठा नह 
रसी | मेरा यह परिश्रम ठीक सारे पर हुआ दै या न 
और मुझे इस पुरुषाय में फट्टों तक सर्फछता हुई है। हम 
का पता तो परमात्मा की मर्जी हुई तो मप गोड़ी 
ही देर में छग जायगा, जब कि मैं परछोक का धरा 
कर जाऊँगा। चर 

मेरे भाई शिवी और शिमी, अपने बधाद फे हियें 
जो कुछ कद्दना था फट्ट घुका, और जद्दोंविक यत पढ़ा चुर 
समझा दिया कि यहाँ अपने स्वामियों की छोड़ पर न 
और संत्यु से नं घबराने का कारण क्या हैं; और ६ 
विश्वास भी दै कि यहां छी अपेक्षा परलोक में मुझे के रे 
भी अच्छे स्वामी और दोस्त मिेंगे, चादे छोर 
इस बात पर विश्वास न दो। सैर तो ,फथेंसग 
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के खामने मेने जो सफाई का बयान दिया था उससे , 
यदि इस दफे का बयान अधिक सफछतापूर्षक हुआ हो 
तो मेरे अद्योमाग्य हैं! 
जब गुरुजी यों कद्दू चुके तो शिवी बोला कि 
“हां, सुकरात भद्दाशय तुम्दारा कहना बहुत अंशों 
में ठोफझ है, पर आत्मा के घारे में तुमने जो कुछ 
कह दे, उसमें छोगों फो यहुत कुछ संदेद्द है। छोगों 
को ऐसा खटका है कि ज्योंद्दी आत्मा मे शरीर को छोड़ा, 
सब समाप्त द्वो जायगा | शरीर के साथ ही साथ उसी 
घड्ी आत्मा का भी नाश द्वो जायगा, कह्दों घूर्टे फी तरह 
अथवा वायु की तरद्द वद्द आकाश में मिल जायगी कुछ 
पता नहीं रहेगा । पाँचो भूत सब अपने आप में मिल 
जॉँयगे | इवा रूपी प्राण या आत्मा भी हवा में मिल 
जायगी फिर कौन स्वर्ग भोगेगा और किसे नके में जामा 
पड़ेगा ? यह सब सय या जाशा तो त्तव सच *मार्ने यदि 
मरने के वाद आत्मा के रहने का कोई प्रमाण हो। अब 
यह सिद्ध करना भी जरा टेद़ी खीर दे कि मरने के बाद 
स्पर्त्र आत्मा का अस्तित्व रहता है--और वह अपने 
स्वाभाविक ज्ञान और बछ के साथ रहती है + 
सुक०--अच्छा भाई डिवी ! तो अय तुम्द्ारा क्‍या इरादा 
है! क्‍या इस दूसरे विपय-पर भी बात चीत फरमे की 
इच्छा है ९ 
शिवी--भौर की तो में नहीं चछाता, पर हां यदि आप कहना 

मुनासिव समझें तो में तो इस विषय में आपकी राय 
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सुनने के लिये खुशी से तैयार हूँ । हे 
झुक०--सुनासिव क्‍यों न समझंगा ? क्‍या इतनी वादे जो 
-हो गई निरी छोरी बकवाद थीं। कोई भाई भईम 
भे दी ऐसा कद सकठा है। समझदार तो कभी 7 
बद्देगा नहीं । अच्छा सो तुम्दारी मस्जी है को णे र 
विपय को भी आरंभ कर दो । 
परकोढ़ में मृत्यु के बाद महुष्यों की 
अह्वित्व रहता दवै या नहीं इस विषय को भा 
विचारें | यह तो उन्हें भी माद्म है कि सदी है रा 
एक विश्वास चछा आता है कि इस संघार को टोई 5 
आत्मा परलोक में चछा जाती है और फिर वही 0४] 
पुर्नेजन्म घारण फरवी है अर्यो्र एक से सिर हि 
दूसरे शरीर में प्रवेश करती दै। बाह्य यह 
सुर्दे से जिंदा पैदा होते हैं क्योंकि यदि कोई सु मे है 
-न शरे-सी फिर कोई जिंदा भी क्‍यों फर पैदा 
यदि यद्द वाव सच है ढि मिंदे सुर्दे से वैद्ा दीवे ६ 
तो परछोर्क में लयश्य हमारी आत्मा छा भा 
रदवा है, नहीं वो यद्दों से आा कर घुनः इरीए पाए 
क्यों कर और फौन करता ? यदि दम यह सापित 
सके कि जिंदे मुर्दे से वैदा होते हैं. या जीवत सात मे 
कैद द्ोगा है वो आत्मा के परढोड में अखित्य दोने 
साफ प्रमाण मौनूद है। यदि उक्त बाठ को साबित हे 
कर से तो फिर परछोक में धात्मा फे मरिवतद के ना 
में दुसरे श्रमाणों झी सरोज करेंगे । 


की आता ही 
मो 
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ज्वी--द्वां, यद है तो ठीक । 
क०--अच्छा तो अथ इस प्रइन को सुछझाने फा सबसे 
सहज उपाय यह है, कि इस बात को दम फेचछ मलुष्यों 
ही पर नहीं, बरं पश्चु, पक्षी, कमी, पर्ंग, पेड़, पहच, 
घास, तृण सभी पर घटा फर देखे । जो कोई चीज भी 
उत्पन्न होती और नाश द्ोती दे सभी पर इस पश्च को 
ल्‍ूगा देने से मामा और भी साफ दो जायगा । 
अच्छा तो क्या यद्द्‌ बात ठोक है कि दर एक पदार्थ अपने 
जलटे शुणवाले पदार्थों से उत्पन्न द्ोता है ? उलटे शुण- 
वाले कैसे, सो कह्दता हूँ सुनो । जैसे कि श्रेष्त और नि- 
कृष्ट, न्याय अन्याय, अच्छा बुरा, ये सब परस्पर एक 
दूसरे के विरोधी गुणवाले हैं कि नहीं 
शिवी-- हूँ। 
झसुक०--अच्छा तो अब हमें यद्दी सोचना है कि कोई पदार्थ 
जिसका कि ठीक दूसरा विरोधी गुण भी है, स्वयं उसी 
विरोधी गुण से उत्पन्न द्वोता है या नहीं, जैसे कि जब 
फोई चीज बड़ी द्वो जाती दै तो वह छोटे ही से न बड़ी 
होती है। पहले छोटी थी, फिर बढ़ी दो गई ? 
शिवी--ठीक । 
सुक०--बैसे ही फोई चीज जब छोटी होती दे तो वह पहले 
बड़ी थी, फिर छोटी हो गई । ल्‍ 
शिवी--बहुतत ठीक । 
सुझक०--दैसे ही मिंब्वछ से सबरू होता है, सबल से सिव्वंछ 
दोता है, छुस्त से तेज और तेज से सुस्त होता है। 
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क्यों द्वोता दे कि नहीं ? 

शिवी--निःसंदेद दोता है । 

सुक०-नैसे दी श्रेष्ठ से निश्ष्ट और न्याय से अत्यों 
होता है ! 

शिवी--होता है ! सह 

सुक*--तो इम बातों से क्या साफ साबित नहीं हो री ै 
कि हर एक चीज अपने विरोधी गुणवाले पदार्थ ही * 

जन्मती है। अथवा उसका अंकुर अपने विरोधी गा 

वाले में दी रहता हैं। भले से घुरा और बुरे से भर्णे। 
क्या ऐसा दम होते नहीं देखते । बड़ें से छोढा। 
से बड़ा । जब एक घटता है और विल्कुछ घट जाती है 
तो दूसरा उसका विरोधी बढ़ने छगता है। जब 
बिरोधी शुणवाद्धा फिर धटा तो पहलेवाह्य बढ़ने ढंग 
है । क्यों यही चक्र चल रहा है या नहीं हे 

शिवी--चल ही रद्द है । रे 

सुक०--चीजें मिलती हैं, फिर अछग द्ोती हैं, गरम द्ोवी ई 
फिर ठंढी द्वोती हैं। सर्दी से गर्मी और सर्भी मे 
सह क्या रात दिन दम यद्दी संसारचक फ्री ढींश 
नहीं देखते हैं और तब भी क्या कहने में दिचक सेट 
हैं कि पदार्थ अपनी उछटी तरफ द्वी से वार मार अ्नीं 
हैं। अर्थात्‌ अपने विरुद्ध शुण से दी पुनः अपना पहुढीं 
शुण प्रगट करने छगते हैं। क्‍या यद्द अनंत पी 
सदा से नहीं चढ रहा है ? 

दिवी-हाँ, चछा सो जाता है! 
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सुक०--अच्छा तो जैसे जागने का विरोधी सोना है वैसे दी 
जीवन का विरोधी भो कोई पदार्थ है ! 

शिवौ--है दी । 

सुक०--वह क्‍या है ? 

शिवी--यदी रुत्यु । 

सुक०--ठीक, तब यदि जीवन और मरण दोनों एफ दूसरे के 
विरोधी हैं. तो दोनों एक दूसरे से पैदा दोते हें । जीवन, 
मरण ये दो पदार्थ हैं और इन दोनों के बीच दो धत्प- 
तियाँ मौजूद हैं । जीना, मरना और फिर जन्मना और 
मरना । अथवा मरना और जन्मना और फ़िर मरना 
और जन्‍्मना | क्‍यों है कि नहीं ? 

शिवी-है दी । 

खुक०--ठीक, पर इस विषय को और भी साफ फरने की 
जरूरत है। निद्रा, जागरण का उलदा है। दे कि नहीं ९ 

शिवी--है । 

'सुक०--निद्रा दी से जागरण उत्पन्न होता है या नहीं और 
जागरण से निद्रा आती दै या नहीं । इनके पहले जन्म 
मे वो निद्वा से जागरण उत्पन्न हुआ, फिर दूसरे जन्म में 
जागरण से निद्रा अन्‍्मत्ती दै। क्‍यों स्पष्ट है या नहीं। 

दिवी--स्पष्ट है । 

सुक०--अच्छा तो अब जीवन और मरण के वारे में बतछाते 
हैं कि वे क्या हैं? मृत्यु क्या जीवम का उलठा नहीं है? 

शिवी--है । 

सुक०--और से आपस में एक दूसरे से पैदा दोते दे । 
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झिपी--निस्संदेद हे 

सुक४--वब जिंदें से क्या वैदा झ्लोग् है ? ( जिन्‍दे का पा 
णाम्र क्या है ? ) 

शिवी--झुदों । 

सुक०--और सु्दे से ! ( मुर्दे का परिणाम ? ) * 

शिवी--जिंदा । ५ 

सुक०--तब यह बात सिद्ध हुई कि तमाम 
जिंदे आदमी सुर्दे से जन्मे हैं । 

शिवी--निस्संदेद । हो 

सुक०--सों अब इसमें क्‍या कोई संदेंद्व रद गया कि हम 
आत्मा का अस्तित्वें परछोक में था ! 

शिवी--अभी भेरा बिजकुछ संतोष नहीं हुआ है | 

सुक०--अच्छा, और भी स्पष्ट किए देता हूं । अच्छा मौत झ् 
जिंदगी म हो, झुर्दें से जिंदा पैदा न दवोते हों! दर ई 
यदि छुछ संदेह हो भी वो क्‍या इसमें मी कोई मे 
है कि जो पैदा हुआ वह मरेगा अवश्य ? क्यों 
कोई संदेद है ? 

शिवी--कदापि नहीं । 

क०--अच्छा ती जब सब चौजों का एक न एक इहटा यु है 

सब ही अवस्याएं अपनी एक विरोधी अवस्था को रस 
हैं तो मृत्यु के विषय में इस यात का अपबाद की 


रा. 
जिंदा चीजे भौः 


# यरें में कोदे पहढे वो सरों, ने देखें होंगे फिर येरें ते हि 
दा होने का प्रत्यछ्ठ प्रमाथ सौनूद है पर तहीं। 
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क्या मृत्यु की विरोधी कोई अवस्था आती दी नहीं * 
इसी के संबंध में प्रकृति के प्रक्मांडब्यापी नियम में अपधाद 
होने का कारण क्‍या ९५ 
शैवी-छोई नहीं । हर 
सुक ५--क्या मृत्यु से पैदा दोनेवाछा कोई विरोधी फल नहीं है - 
शिवी--द्ोना तो अवश्य चाहिए। +< २ डे 
छसुक ०--क्या होना चाहिए ९_ 
शिवो--यदि कुछ होना चाहिए तो वह 'पुनर्जन्म ही है । 
सुक०--यदि पुनजन्म हुआ तो क्‍या यद्दी नहीं कहट्दा जा 
सकता कि चह्ी मरा हुआ फिर जन्मा है 
शिवी--पुनर्जन्म का अथ ही यह है । 
सुक०--तब हम छोगों में कोई मतभेद नहीं रहा। जिंदे 
मुर्दे से पैदा होते हैं और मुर्दे जिंदे से, यह ' बात 
, निर्विवाद सिद्ध है। अच्छा तो अब हम यह बात भी 
स्वीकार कर छुके हैं कि यदि दमारी पदली बात सिद्ध 
हुई तो यद्दी इस बात का भी यथेष्ट प्रमाण है कि मृत्त 
पुरुषों की आत्मा पहले कहीं अवश्य थी, जहां से आ कर 
चह्‌ जन्म छेती है । 
शिवी--हां, यह तो अवश्य ही सिद्ध है। 
सुक०--ठीक, खैर तो अब इस निद्रचय में कोई मीन मेख 
तो नहीं ? 
शिवी--नहीं | हे 
सुझ०--और भी एक वात सुनो। वद्द यद है कि एक 
«विरोधी अवस्था अपनी दूसरी विरोधी अवस्था से पैदा न 
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॥ 
दोवी और अज्यांड चक्र यों ही घूमता न रह की 
सीघा एक ह्वी छाईन में च्रछा जाता, उछट फेर न इहहीं 
होता-वो हर एक चीज अत झो एक दी अवस्था छो मर 
हो जावी और फिर सृष्टि का चडना असंभव दो जाती 
, शिवी--सो कैसे ? 
सुक०--अच्छा उदाहरण छो। यदि एक विरोधी अधध्य 
निद्रा को श्राप्त हो और उसकी दूसरी विरोधी अवर्सा 
जागरण का कहीं अस्तत्व मे हो तो परिणाम हा 
होगा । एक थार दी सदा सर्वदा के छिये, अनंत की 
के ढिये निद्रा ही निद्रा हों जायगी या नहीं। और ए॑ 
एक चीज एक दफे मिल फर फिर कभी अछग न हो गे 
किर भापस में मिछनेवाली दो चीजें छाट्टि में पारी 
कादे को रहने छग्ी ? एक न एफ दि। मिटने मा 
अडग द्वोने फे नियम झा झंत द्वो जायगा। पैसे ही 
एक जिंदा चीज केवल मरती दी चढी जाय ( अंनत करे 
से ) और कभी पैदा न दो लो फ्या एफ समय ऐसा ना 
आविगा जय सूष्टि में जन्म असंमय दो झागगा | मे 
मद्दास्मशान में परिणठ दो कर फच का समाप्त होंगी 
दवा ? तुम यदि यद्द कद्दो कि गजिंदे झुदें से पैदी * 
हो कर और फर्दी छे पैदा हुए हैं और मरते रहेंगे, व भी 
बद्दी अवश्य संमावी परिणाम से छुटफारा नहीं। अर्याः 
कुछ दिनों में मृत्यु सब को घास कर जायगी। 
क्षवी--दों, भाषडा कदना ययार्य माद्म दवोदा है । 
कु०--निरसंदेद, ऐसा ही है ।इम समय मो सिंद्धांवि ठ्दयता 
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गया है बह गछत नहीं है। आभादमी मर कर पुनः अवश्य 
जन्म मदण करता है और उद्री मुर्दे स जीवन का संबंध 
है और मव व्यक्ति की आत्मा अमर है; इसफे सिवाय 
भछे आदमी की आत्मा सुखी और थुरों की आत्मा 
दुखी रहती है | 


शिंवी--हीक है, और भी मुझे एक बात मालूम पड़ती है। 
बह यह है कि आप जो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया 
करते हैं फि हमारे यावत ज्षान पूवे जन्म से सिलसिलें- 
बार चले आते हूँ तो इस समय हमें जा बातें शीघ्र दी 
ध्यान में आ जाती हैं, उन्हें अवश्य हमने किसी पूर्वजन्म 
में सीखा होगा। और यदि आत्माएँ पूर्व जन्म में 
न रहती द्वोंगी तो इस ज्ञान को फिर स्मरणद्वी कौन कर 
सकता ? अस्तु इस बात का यह दूसरा प्रमाण हैं कि 
आत्मा अमर है| 


5आत्सा अमर है, तुमने कह तो दिया” बोचद्दी म 
शिमी ने रोका ४ पर इसका तुम्हारे पास कुछ प्रमाण 


भी है क्‍या क्‍या प्रमाण हैं, फिर से साफ साफ कह 
जाओ। मे अभी तक ठीक ठीक समझा नहीं ॥? 

शिवो--किसी मलुष्य से थदि सीधी तरह से प्रधन करोगे तो 

- जबाब भी सद्दी सद्दी पाओंगे। इस युक्ति को तो कोई 

फाट सकता दी नहीं। पर एक वात है, यदि उत्तर- 

दाता यथार्थ ज्ञानी और युक्ति के जाननेवाढा भ हुआ 

तो वह समझा नहीं सकेगा | हां, एक वाव और दै। प्रभ- 
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करवा यदि यों न समझे सो रेसागणित के रेखांकनकद्धारा _ 
उसका सेतोप किया जा सकता है।. - 

सुझ०--अच्छा जाने दी | इस तरद से सुम्दारा संवोप ने 
दोवा दी, हो छो दूसरे उपाय से इसे समझाने की 
कोशिश करता हूँ। में जद्दों तक समझा हूँ, तुम्हें: इस 
यात में संदेद है कि 'शान! पूब्वे जन्म की स्मृत्ति क्‍यों 
कर हो सकता है ? 

गिमी--नहीं, संदेह तो कुछ ऐसा नहीं है, पर में एक थार 
डुवारा इस विपय की युक्तियां ध्यान पर चढ़ा छेना 
चाहता हैं। शिवी मे जो दो चार बातें कहीं उन्हीं से 
सुझ्ते आपकी कह्दी हुई पुरामी बातें ध्यान में आ गई हैं 
और संतोप भी हो गया हैं। पर आपके मुँह से इसकी 
युक्ति सुनने की बड़ी छालसा है! 

सुक०--अच्छा तो अब आरंभ कर दो | अच्छा इस बांत में 
तो कोई संदेह है दी नहीं कि हमें जो कुछ ज्ञान याद 
आता है, वह याद आने से पद्छे हमने कभी सीखा जहर 
था। जब किसी बात को दैस या सुन कर था और 
किसी इंद्रियोँ से अज्ुभव कर आदमी कहता है कि “हां. 
यह अमुक चस्तु है ” वो इससे मतछव यहां मिकछा 
कि उस चीज को उसने पहले कभी देखा या सुना वा 





क सुकरात ने एक बार एक अप शुराम को रेखागरणिंत की रेखाएँ 
खोच खींच कर पुनैजन्म और आत्मा झे अमरत्व का विधय सम्रज्ञाया था 
लोक हवाछा चड़ां क्षिवी देता है; 
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और उसे देखने सुनने की छाप या स्घ्रवि उसके मन में 
रहती है, उसे दी पुनः देखने पर यह छाप याद आ जाती 
है. और तब बद्द सदसा कद्दू उठता है “हों यह तो अमुक 
वस्तु है” । इसके सिवाय किसी अन्य वस्तु को देखे कर 
भी अन्य वस्तुएँ याद आ जाया करती हैं । 
जिमी-सो-फैसे ? यह आखिरी बात में नहीं समझा | 
सुक०--देखो, में खुछासा किए देता हूँ । अच्छा, एक मध्य 
के संबंध का ज्ञान और वीणा बजाने' के संबंध का ज्ञान 
दोनों अलग अलग दो चीजें हैं न 
शिमी--निःसंदेद्द 
सुक०--अच्छा अब यदि कोई वीणा बजानेबाले उस्ताद के 
हाथ की वीणा उप्के झागिदे देख छें तो कहते हैं. कि 
“यह उस्ताद फी वीणा है”। वीणा को देख कर उन्हें अपने- 
अरवाद की याद आ जाती है। इसी का नाम है 'पूर्व- 
स्खति? है । जैसे कि तुम दोनों शिमी और शिवी इमेशा 
एफ संग रहते हो, सो यदि तुममें से एक को कोई कहीं 
अफेला देखेगा तो जरूर पूछेगा कि दूसरा फहों है। एक 
को देख कर दूसरे की याद्‌ आई या नहीं ?ै इस प्रकार 
की म्मृति के सेकड़ों दृष्टांत दिए जा सकते है । डा 
शिमी--हों, सो तो ठीक है । 
सुक०--यही ' पूर्वेस्मृति ? है। यदि समय पा कर कोई आदमी 
किसी आदसी को मूंछ जाता दै तो उसकी कोई चौज 
या भ्रतिकृति देख कर उसे उसकी याद आ जाती है। 
गंशिमी--किस तरह ? 
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सुक०--यदि हुम्दारे घोड़े की वस्वीर देख कर छुछ दिनों 
बाद, लुम्दारी याद आ जाय, या तुम्दारी तस्वीर देख 
कर शित्री की याद जावे तो कोई अग्नय्य फी बात तो 
है नहीं, और यह सेभव मी है । 

शिमी--येशक | ३ 

सुझ०--तो मतछबय यहद्द निकला फि  पूथ्वेस्थीत ? सदध्य 
और विसदृश्य दोनों प्रकार फी चीजों से द्वोता है । 

शिमी--दोोती है । 

झुक०--अच्छा, जब सदृश पदार्थ को देख कर फिसी को वैसी 
ही चीज की याद जाती है, त्तोसाय ही क्‍या यह 
भी विचार उत्पन्न नहीं होता कि “यह घीज उसी के 
देसी है या उससे कुछ मित्र है,” ठीक ठीक चैसी ही है 
या नहीं। इस अकार का सदेद् भी फमी कभी होता है 
या नहीं 

क्षिमी०--द्वोता है। 

सुक०--अच्छा, तो अब यदि यद्द बात ठीक है, तो देखो इस 
लोग “समानता की स्थिति ? को भी मानते हैँ या नहीं । 
समान चीज से तात्पय्य छकड़ी फे टुकड़े या पत्थर के 
दोकों से नहीं है, समानता से मतठ॒ब समानता की सत्ता 
अर्थात्‌ छपके अमूत भाव से है। क्‍यों सारी सत्ताओं की 
तरद, समानता की रूचा या ' यराबर की सत्ता! भी कोई 
पदाथ है या नहीं ? 

शिमी--बेशक है । 

ुक०--अच्छा थो छुम क्‍या इस समानता की सत्ता के 


र 
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अस्तित्व में विश्वास करते दो या नहीं । 
श्िमी--अवश्य छरता हूँ । 
खुक०--यह विश्वास या इसका ज्ञान तुमने कहों से सीखा ? 
समान चीज़ों ही को देख कर सीखा है या नहीं ९ 
' छकड़ी, पत्थर तथा अन्य वस्तुओं ही को देख कर न 
तुमने बराबरी की सत्ता' का ज्ञान प्राप्त किया दे या 
और किसी तरह से ? दि 
शिमी--इसी प्रकार से । 
सुक०-जच्छा तो इसी से “बराबरी फी सत्ता? का जान हमें 
प्राप्त हुआ और यह “बराबरी की सत्ता? उन वरावरवाली 
- चीजों से एक अछग पदार्थ है या नहीं ९ 
शिमी--मैं ठीफ समझा नहीं | + 
सुक०--अच्छा और खुछासा किए देता हैँ | कभी कभी 
किसी कारण से समान नापवाले पदाथे (लकड़ी पत्थर 
इत्यादि) कभी छोटे या कभी बड़े दिखाई देने छगते हैं 
था नहीं, पर रद्दते हैं वे सदा वैसे दी &# । 
शिमी--निस्संदेह । 
सुक०--पर बराबर की सत्ता” जो पदाथे दे वह क्‍या कमी 
छोटा या बढ़ा, समान या असमान दिखाई देता है या 
समझ में आता है । 
शिमी--नहीं, कमी नहीं । 
सुक०--तो इससे क्‍या यद्द साथित नहीं हुमा कि 'समात 
फट डछहई छे जल कमी क किम पका छ लबी या सिकुदी हुईं दिखाई देता 
है, एपरहती है बस्ती ही जेधो घात्तव में पी 


चीजें? और 'समान सत्ता” दीनों एक चीज नहीं हैं, मित्र 
भिन्न पदार्थ हैं। 

क्िमी--ठीक साबित हुआ 

सुक०--पर मजा यद्द है कि तुर्में इस समान सत्ता? का क्षान 
समान या बरावरीवाली चीजों ही” को देस फर दुभा 
है और फिर भी वह समान सत्ता! इन घीज़ों''से एक 
अलग पद्यथे दै। कह 7 के 

शिमी--बहुत ठीक । ५ 

सुक०और यह भी चीजों ही फे नाप जीस फो देख कर 
हुआ हद कि ये चीजे आपस में समान' है या 
अश्नमान हैं । 

शिमी--निस्सेंदेह । .., 

सुक०--सैर तो इसका कुछ ऐसा भेद नहीं है| जब तक एफ 
चीज को देख फर दूसरी चीज याद भाती रहे छमें | 
पूर्वस्मृति मानना पढ़ेंगा, भाद थे धोनों चीजें एफसी 
इ्वोयानद्दों। 

शिप्षी->ठीफ । 

सुफ०--अच्छा तो जिन समान या घरायरघाली चीज़ों फा 
दस अभी जिक्र फर रदे ये थे क्‍या 'धराघरी फी सत्ता 
का भाव रखती हैं | कर्मों 'धराभर फी सत्ता और 
गरायर फी 'चीजें, दोनों में यदू कर फौन है! 

द्विमी--पराघर फी सत्ता', फ़्योंफि चंद एक ऐसा जपूब 
आय है, जो चीजों फी तरद चरायर रए कर मी भी 
अस्वव्यस्त नहीं दिग्याई देता 
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रक्र०७--अच्छा तो इस विपय में हमारे तुम्दारे कोई मतभेद 
नहीं रहा । एक आदमी किसी चीज को देखते ही सोचने 
लगता है 'हां, यह चीजजो में देख रद्ा हैँ, करीब 
करीब उस चीज की तरह है, पर ठीक वैसी नहीं दे । 
उससे कुछ घट कर है, वह चीज यह नदीं दो सकती 
उससे हे है, घटिया दै !! जब एक आदमी यद्द फटद्दता 
है तो इससे यद्दी तात्पय्य निकछा कि जिख चीज से 
बह उक्त चीज को घटिया ठह्दरा रद्दा है उस बढ़िया चीज 
को उसने पहुछे कभी ज़रूर देखा होगा जिससे मिलान 
करके वद कहता है. कि हां यह चीज है ती उसी के 
ऐसी पर यह बह चीज नहीँ दो सकती, उससे घटिया है?। 
शिमी--ठीक । 
सुक०--अच्छा तो समान चीज” और 'समान सत्ता ? फे 
* »विपय में भी क्‍या हमारे चित्त में वैसे ही भाव नहीं 
उठते 
शिमी--छठते हैं । 
सुक०--तो चात्पय्य यह निकढा छि समान! चीजों को 
देखने के पहले हमें 'समान सत्ता? का ज्ञान अवश्य था, 
पर समान चीजों फो देख कर हमें यह भी अजुभव हुआ 
/ कि ये समान चीजें समानता? या 'समान सत्ता? जो 
पदार्थ दे उसके ऐसी होने की चेष्टा करती हैं. पर उस 
( उस सत्ता ) की चरावरी नहीं कर सकतीं | 
शिमी--निस्संदेदद । 
सक०--अच्छा तो दम यदद भी बात मानते हैं कि समानता 
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का ज्ञान हमें इंद्रियों ही दारा हुआ है; और किसी 
अकार से नहीं। 

शिमी--होँ, इस समय के तर्क के लिये ऐसा मानना दी पड़ेगा । 

शुक०--चाहे जो हो, यह तो मानना ही पड़ेगा कि सारी चीजें 
जिनका हमें ज्ञान होता है, 'समान सा? के ऐसी द्वोना 
वाहती हूँ पर हो नहीं सकतीं, क्योंकि उससे उतर कर 
हैँ, घटिया हैं । न्‍ 

शिमी--निस्संदेदद 

सुक०--त्रो इससे यद्द खाक प्रगट द्वो रह्या है कि इद्नियों 
से ज्ञान श्राप्त दोने फ्रे पहले, हमें ' समानता! या 
* समान सत्ता ? का ज्ञान जरूर था, नहीं तो हम 
फिर दो समान चीजों को देखते दही कैसे समझ जाते 
हैं कि ये दोनों चीजे समान हैं और ' समान सचा 
कै निकट पहुँचने की चेष्टा करती हुई भी उससे नीचे 
है, उत्तर कर हैं । 

शिमी--ठीक । 

झुक०--भच्छा तो इंद्रैयों हमें जन्मग्रहण करते ही साथ दी 
साथ प्राप्त द्वोवी हैं । 

शिरमी--निरु्रदेदद 

सुक०--और इस “ समान सत्ता! का ज्ञान दमें इन इद्तियों 
के ध्राप्त द्ोने के पद्चले से है, यह मानता पढ़ेगा। 

शिप्षी--अब तो मानना ही पड़ा । 2 

घुकं१--चो अप स्पष्ट हो गया कि जन्ममहण करने के पहले 
से हमें यह ज्ञान है । च 
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शिमी--निःसंदेह । 
सुक०--अच्छा तो अब यदि यह ज्ञान इमें जन्मप्रहण करने 
के पहले भ्राप्त हुआ था और इस ज्ञान को छिए हुए इम 
जम्मे वो जन्मते समय और इससे पहले भी हमे समान 
असमान, बड़े छोटे, इन सारी सत्ताओं का ज्ञान अवश्य 
था। हम केवेछ समानता ही के विषय में भहीं कहते । 
क्या समानता की सत्ता', क्‍या 'सोंदर्य्य की सत्ता! क्या 
श्रप्ठता की सत्ता?, क्‍या न्याय या पवित्रता की सता, सब के 
विपय में यही बात कही जा सकती है। तातत्पय्य यह 
कि हमने अब तक जितनी चीजों का बणेस किया है 
सबकी “वास्तविक सता? इसी कोटि में आ जाती है। 
थोड़े में यह कह सकते हैं कि इस सारी “ब्रत्तविक 
सत्ताओं? का ज्ञान हमें जन्ममहण फरने से पहले भाप्त था। 
» शिमी “>ठीक ! 
सुक०-+तब परिणाम यह मिकरढा कि दम सदा इस पूबे- 
स्मृत्ति को संग लिए हुए जन्मते है. और यदि स्मृति के 
छाप के मिछते द्वी उसे भूल नहीं जाते तो यह भी स्पष्ट द्दै 
कि जन्म भर यह स्मृत्ति हमें याद रहती है, क्‍योंकि 
स्थति का अर्थ यही है कि मिले हुए ज्ञान को याद 
रुपना-भूछ न जाना--मूछ »जाने से सात्पय्य तो 
ज्ञान नष्ट होने दी से है या और कुछ ? 9 
शिमी--नहीं, ज्ञान नष्ट दो जाने द्वी को भूल जाना कहते हैं । 
सुक०--पर अच्छा यदि यदद बात मान भी की जाय कि 
जन्म महण करने पर इसमें पहले का ज्ञान भूछ जाता है 
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जौर जन्म प्रहण करके फिर इंद्रियों को काम में छा कर 

/ हमें वह ज्ञान आाप्त दो जाता है, हो इससे भी वालस्ये 
यद्दी निकठा कि दम पहले ही के सीखें हुए पाठ को 
घुनः स्मरण फरवे हैं । दम जो विद्या आाप्त करते हैं बह 
हमारी पू्वेजन्मार्मित है, अस्वा यों कद्दो कि हम को 
अपनी द्वी पुरानी विद्या याद था गई है । 

शिमी--निस्सदेद ! 

अुफ०--कयोंकि इस देख घुक़े हैं कि देख कर या सुन कर 
या और किसी ईंद्रिय द्वारा जब हमें फिसी मूली हुई 
ऐसी चीज याद आ जाती है जिसका कुछ सबध दिखने 
वाढी चीज से द्वोता है तो हम दो में एक बाव तो जरूर 
सच मानेंगे--या तो हम इस शक्षान को लिए हुए जन्‍म 
अहृण करते हैं और जन्म भर यह श्वान हमें बना रहता 
है, या जन्‍म प्रद्ण करने के बाद दम जिसे विधा सीखना 
कहते हैं घद फेवल पूर्वस्थवि अथोव्‌ पहले सबक को 
याद करना है। 

शेमी--भापका कद्दना धहुत ठीक है । 
क०--भच्छा वो दोनों में तुम किसे ठीक समझते हो ! 
हम पूर्वस्मृति को संग लिए हुए जन्म प्रदण करते 
या यद्दों आछर पूर्व जन्म की भूली हुई बात दमे धुनः 
याद भात्री है, जौर इसी का नाम विद्या प्राप्त फरना है! 
कौन सी बात तुम्दे ठीछू जैंचती है ? 
फ्री०--इस समय तो में ठोक ठीक नद्दीं कद्द सकता । 
5०--धच्छा जाने दो । इस दूसरी बात पर भपनी राव 


( २०१ ) 


दो भच्छा जिस बात को आदमी जानता है, उसका 
पूरा पूरा सटीक वर्णन कर सकता है या नहीं १ क्‍यों 
इस बारे में कया कहते हो * 

शिमी--वेशक, वर्णन फ़र सकता है । 

सुक०--अच्छा तो जिन विपयों पर हम वात चीत कर रहे 
हैं, उन विषयों को क्‍या चाहे जो कोई यथातया ठीक 
ठीक बर्णन कर सकता है ? 

शिप्री--क्या कहें भाई साहव । परमात्मा करे दम ऐसे होते, 
पर बात असछ में यद््‌ हे कि कल इस समय तक कोई 
भी एक ऐसा प्राणी जिंद्रा नहीं मिडेगा जो यथातया 
जैसा चाहिए इन यातों का पणन कर सद्दे। # 

सुक०--तो तुम्दारी राय में दररएक आदसी इन बातों को 
नहीं जानता ? 

शिमी--निस्संदेद्द । 

सुक०--तो थे छोग केवल पहले सीखी हुई विद्या ही फो 
याद कर के उसे कद सकते हैं । 

शिमी--बेशक । ; 

सुक०--तो फिर उनकी आत्मा छो उक्त ज्ञान कहाँ से प्राप्त 
हुआ । जन्मम्रहण करने के बाद हुआ, ऐसा तो कह 
नहीं सकते ! 

शिमी--नहीं । 

सुक०--तो जन्म प्रदण करने के पहले हुआ था । 





जे साटपरये झुकरात से हें! 
2 
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क्िमी-द्ों ! , 
सुछ०--वो हम छोगों की आत्या पहले थी और शरीर से 
प्थक्‌ थी और मलुष्य के झरीर में प्रविष्ट होने से पहले 
ज्ञानसंपन्न मी थी। : दर ध 
शिमी--हों बात तो ठोऊ़ है । यदि जन्म ग्रहण करने के 
बाद हम ज्ञान नहीं सीखते तो वह पहले का ज्ञान अब 
भी बना हुआ दोगा | 
छुक०--यना हुआ है ही, जाता फंव है? अमी तय पा 
चुका दे कि हमें जन्म अरद्ृण करते ही यह ज्ञान याद 
आ' जाता है । तो क्या एक द्वी समय में याद भी आता 
है और भूछ भी जाता है ? या कुछ समय का देर फेर 
चतछाना चाहते हो ? 
शिप्षी--नहीं भाई, मुप्ते अपनी नादानी आप माछम हो गई, 
मेरा इस तरह की वात करना ही गछत है । 
घुक०--खर तो हर प्रकार की सचा, या असलियत के भाव 
इमारे मन में बने रइते हैं और इंद्रियों के सामने आने 
से वे भाव व्यक्त दोते हैँ | इससे यद्द सद्दज द्वी में माता 
जा सकता है कि आत्मा पर इन भावों की छाप शरीर 
घारण करने से पहले भी थी, क्योंकि इन सारी संताओं 
की छाप या भाव दमारी आत्मा में न शोवा तो जन्‍म छेने 
पर वह मगढ़ भी नहीं हो सकता या, यह बात पहले कद्दी 
जा चुडी है! फिर तो दम यह भी फ़ट्ट सकते है कवि यदि 
इन वादों की छाप या भाव जन्म लेने के पहले आत्मा में 
विद्यमान नहीं मानोगे तो छिर आत्मा भी नहीं थी श्त्ता 
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मानना पड़ेगा। क्योंकि आत्मा के बिना यह भाव या 
छाप रहती द्वी कद्दों ? पर यह भाव या सत्ता सदा से 
रदती है यह भी सिद्ध है । बिना आत्मा के किसके 
आधार पर रहती है ?-यह प्रश्न सड़ा दो सकता है । या 
सो इन सत्ताओं की कल्पना रहती ही नहीं या रददती है 
तो आत्मा दी के आधार पर रहती है। दोनों फो एक 
दूसरे का, भासरा है। जब इन सत्ताओं छी कटपना 
नित्य दे तो आत्मा भी निद्य सिद्ध हुई। 
शिमी--बाह भाई सुकरात ! क्‍या खूबी से तुमने आत्मा की 
मित्यता सिद्ध की हैँ) सचाओं की नित्यता से आत्मा की 
नित्यता और आत्मा की नित्यता से सताओं की नित्यताकः 
कैसी खूबी से सिद्ध: हुई है। यह धात मेरे दिर में खूब 
जम गई है। पाप पुण्य, सुंदर निकृए, भला घुरा इन सारी 
सत्ताओं का अस्तित्व नित्य है और ये सदा विद्यमान 
रहते हैं. और आत्मा दी में रदते हैं. । इसलिये आत्मा 
नित्य अबश्य है। मेरा पूरा संतोष हो गया, मुझे और 
कोई प्रमाण नहीं चाहिए । 
झुक०--खैर तो अब शियवी क्या कहता है ? उसका मी 
संतोप हुआ है या नहीं ? 
ल्षिमी--में दो समझता हूँ कि उसका भी संतोष दो गया है। 
चाहे वह कैसा ही शकी दो, पर तो भी जापके प्रमाण 
बहुत स्पष्ट, सरल और पुष् हैं कौर अब उप्ते भी अवइय 
#£ सत्ताओं को नित्य्तों से तालय्य॑ सत्ताओं के माव, विचार या 
ज्ञान से है, जैसे धम्मे को सत्त का शान, ऐप को सत्ता का शान, शत्यादि। 
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विश्वास दो गया होगा क्लि इस जन्म से पहछे मी हमारी 
आत्मा विद्यमान थी । 

शिवी--नहीं भाई मेरा ठीक ठीक संतोष नहीं हुआ है। 
माना कि तुमने यद्द सिद्ध कर दिया कि जन्म के पहले 
यह आत्मा विद्यमान थी, पर यह सिद्ध मह्दी इआ कि 
मरने फे बाद भी इसका झस्तित्व रहेगा, आम 
छोगों फो यही तो घढ़ा भारी सठका है कि मरने 
के बाद आत्मा या भ्राणबाटु वायु में मिल जायगी 
और फिर छुछ रद्द नहीं जायगा। यदि थोड़ी देर के 
डिये यद्द भी मान ढें फि अन्य तर्त्वों से आत्मा उत्पन्त 

| हुई और उन तत्तवों में विद्यमान थी और शर्रोर में प्रविष् 

हुई, पर यह भी तो दिखता है कि शरीर के साथ ही 
वाहर निकलते ही उसका भी नाश हो जाता है। यह 
वो आधा प्रमाण दियां गया दे कि जन्म छेने के पहले 
हमारी आत्मा मौजूद थी । अब यहद्द प्रमाण पूरा तो तम 
हो जय यद्द भी घिद्ध फर दिया जाय कि मरने के याद 
भी आत्मा रहेगी । 

झुफ०--अरे माई शिवी, तुम इतनी जल्दी मूछ गए। इसका 
प्रमाण भी दे थुका हैं ।पइछे जो दय दो चुका है एसका 
और इस ठर्क का ज़ी तुम अभी फह रहे दो मिटान 
करो और ” सोरे प्राणघारी झ॒त्यु दी से पुनः शेस्मते 
हैं ७ उस युक्ति को याद करो तो इसका साफ प्रमाण 
मिल जायथा। यदि आत्मा पहछे डिसो अपस्था 
में थी और यदि यद पुनः दरीर घाण्ण करदी भर प्रगट 
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दोती है, दो इसके पदके बह एक प्रकार की मृत्यु की अव- 
स्था में थी और मृत्यु दी से फिर जीवन की अर्वस्था में 
आई तो क्‍या फिर मृत्यु फे बाद किसी अवस्था में नहीं 
रहेगी। न रहेगी तो फ़िर पुनः जन्‍्मेगी कहदों से ? 
सो ये बातें हो पहले कद्दी जा चुकी हैं। पर में सम- 
झता हूँ कि सायद्‌ बच्चों फी तरह तुम्दें इस बात का 
बढ़ा डर है कि शरीर से आत्मा निकलते ही बायु से 
बड़ कर न जाने कह फी कहाँ चढी जायगी। शायद 
भाण छोड़ते समय खूब जोर से ऑधी चलती हो, तब तो 
फौस्न ही आत्मा आँधी से उड़ कर छिन्न भिन्न द्वो जा- 
जायगी ? शायद बंद हवा में मरने से कहीं ठिकाना 
भी छगता | क्‍यों ९ 

इस पर शिवी दँसवा हुआ कहने छगा 'अच्छा भाई 
सुकरात, थोड़ी देर के छिये यददी मान छो कि हम डरते 
हैं तो हमोरे भय को दूर कर दो। शायद हम छोग 
खुद नहीं डरते, दमारे अंदर एक डरपोक यथा है जो 
इसे दौवा समझ फर डर रहा है, सो अब हमें यही घेष्टा 
करनी चाहिए जिस में यह समझ घुप् कर मौत से 
डरना छोड़ दे ।! 

सुफ०-- हाँ, ठीक है, इस हौवे को भगाने का मंत्र नित्य 
पढ़ना द्वोगा, जब तक कि यद्द भाग कर छोप न ह्दो 
जाय । 
शिवी--क्या कहें, भाई सुकराव ! तुम वो अब दस छोगों 

थे नावा तोड़ कर चले जा रहे दो, सो छुम्दारे ऐसा इस 
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मंत्र के पद्ानेवाला दूसरा और कौन मिलेगा ? 

झुक०--सो क्‍या ९ क्‍या इस संसार में मेक आदमी/नापैद 
हैं ? पजिन खोजा तिन पाइयों' खोजो, छाखों मू्ों में 
कोई एक ऐसा घुद्धिमान भी मिल ही जायगा। जब द्रव्य 
सरचने और मेंदनत फरने पर फटिवद्ध द्वो जाओगे वो 
एक मंन्नोपदेशक का मिल जाता भी कोई आरचर्य नहीं, 
पर भाई वास्तव में वात तो, यद्द है कि वह मंत्रोपदेष्ट 
भी उम्हारे दी अंदर है! सोजोंगे तो उसे भपने अंदर ही 
पाओगे। “दिछ के आयने में है तस्वीर यार, यों जरा 
गरदन श्ुकाओ देख छो”? । 

शिवी--खैर बहू तो देखा जायगा। अब हमने अपनी बहस 
को सिलसिला जहाँ से छोड़ा है, वहीं से हमें फिर शुरू 
करना चाहिए । 

सुफ०-होँ, में पैयार हूँ । 

शिवी --भौर में भी । 

सुक०--अच्छा तो हमने अत म्रें'यद फटद्दा था कि “आत्मा 
के छिन्न भिन्न दोनें, दृक टूफ द्वो कर वायु हें उड़ 
जाने फा भय है? तो अब यद्द देसना है कि ऐसी 
कौन फौन सी चीजें संसार में हैं जो छिन्न भिन्न हो 
सकती दँ ॥ अब यदि आत्मा भी इन चिजों की श्रेणी में 
आ जाय वो बदह्द मी छिन्न भिन्न ट्वोनेबाडी मानी जायगी, 
यदि नहीं झाई तो नहीं मानी जायगी । 

शिवी--रटीक 

। सुक०--अच्छा सो अब जरा विधार छटरो। देखो जो घीजें 
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पहले मिली हुई द्वोंती हैं या कई पदार्थों से मिल कर 
, घनती हैं, उन्हीं की समय पा कर छिन्न भिन्न दोने की | 
आईका या संभावना है और जिस क्रम से मिल मिछ 
कर बनती हैं उसी कम से अलग अछग हो कर छय को 
प्राप्त दी जाती हैँ। जो चीजें बहुत सी चीजों से 
मिछ कर नहीं बनती थे इस प्रकार से छिन्न भिन्न दो 
कर ऊय मी नहीं दो सकती । क्‍यों यह थात ठौफ है, 
या नहीं १ 


शिवी--बहुत ठीक | 
सुझ०--भौर भी देखो । जो चीजें किसी चीज से मिछ 


कर नहीं वर्नी, उनकी पहिंचान यही दे कि वे सदा 
एकरस रहती हैं। अदछती बदलतौ नहीं, और जो चौजें 
बदुछवी रहती हैँ सदा एकसों नहीं रहतीं उन्हें दम कह 
सकते हैं कि ये कई चीजों से मिल फर बनी हैं! 


शिवी--हों, वात तो ऐसी द्वी है | 
सुक०--अच्छा तो अब पहले की बात याद करो । अपनी 


बहस में हमने जिस पदार्थ को 'स्वयम सत्ता? के नाम 
से सबोधन किया था वह सदा एकरस रददती है या 
अदछती बदलती रहती है ? 'समानर सत्ता? 'सोंदर्य्य 
सत्ता? या अन्य भी सारी तरद्द की 'सत्ताएँ? क्या कमी 
बदलती हैँ ? या हर दालव में एकरस ज्यों की त्यों 
बनी रहती हैं ? 

शिवी--नहां सदा एक रस बनी रहती हैं, यदद तो पहले दी 
तय पा चुका है 
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सुक०--अच्छा, श्रव जो ये सारे दृश्यमान पदार्थ, ममुष्य, 
दवाथी, धोड़े, बाग, व्गीचे, सुंदर स्लियाँ, सुगंधित धरष्पु, 
भड़कीले वस्ष जिनसे एक न एक सत्ता का भाव श्रगट 
होता है, ये सब चीजें मी एक सो एफरस रहती हैं 
या अदछ बदल दो जाती हैं। देखो, सुंदर ख्री नहीं 
रहेगी पर “सौंदय्य” जो पदार्थ है उसका नाश सो 
कभी मह्दीं होगा | 'सौंदिय्य की सत्ता? नित्य है। इससे 
यह साफ प्रगट हो रद्दा हैं कि ये दृश्यमान सारे जड़ 
पदार्थ झमी एकरस नहीं रहते । स्वयं भी नहीं 
रहते और इनका आपस फा संबध भी एक सी 
नहीं रहता । 

शिवी--ठीक, बहुत ठीक । 

सुक०--इन दश्यमान चीजों को तुम द्वाय से छू सकते दी 
नाक से सूँंघ सकते दो, ओँख से देस सफते दी, 
ताप्पर्य्य यह कि इंट्रियों द्वारा इनफा छाल प्राप्त कर सफवे 
दो, पर निद्य वस्तु फो क्‍या इन इंद्रियों द्वारा अनुमव 
कर सकते दो? जो बरतु सदा एक सौ रहतो है। 
उसका ज्ञान क्या इंद्ेयों द्वारा हो सकता है ? 

शिवी-नहीं। 

उऋ०-किस्र छिये ? 

शिवी--इसडिये फी पफरस रद्दनेवयाली संता फा ज्ञान 
-फेयड मुद्धि में रइसा है। पद दिसनेवाछी चीज नहीं नो 
इंद्रियों द्वारा उसछा पोष हो सछे । इंट्रियों द्वारा योघ 
सो साझार पदार्ों दी का दोसा है । 
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सुक०--बहुत ठीक खमसे । अच्छा अब थोड़ी देर के 
लिये यद मान छो कि दो तरह की अवस्थाएँ हैं, एक 
साकार दिखनेवाली और एक निराकार या अदृश्य । 

शिवी--ठीक । 

सुक०--और साकार बदरूतदी रदवी है और निराकार 
एकरस रहती है, कभी घदछती नहीं | 

शिवी--निस्संदेद । 

झुक०--अच्छा तो दम मलुष्य आत्मा और शरीर दो वस्खुओं 
से बने हैं या नहीं ? 

शिवी--बेशक, दोनों से बने हैं । 

सुक०--भच्छा तो अब इनमें से शरीर किस प्रकार की अवस्था 
या पदार्थ से साह॒श्य रखता है। 

शिवी--यह तो स्पष्ट है । शरीर साकार अर्थात्‌ अदछ बदल, 
होनेवाली ही चीज के ऐसा दे । 

सुक०--और आत्मा । यह दृश्य दे या अदृश्य 

शिवी--अहश्य है ! महुष्यों की ऑरसों से अदृश्य है। 

सुक*०--दृश्य और अद्य से तों हमारा मतलब यद्दी है न 
कि मसुष्यों की आँखों से जो दिखे या न दिखे, कि और छुछ ९ 

शिवी--नहीं, यद्दी मतछय है । 

सुक०--अच्छा तो अब फिर बतछाओ कि आत्मा दृश्य दै 
या अदृदय ? 

शिवी--अद्दश्य है। 


सुक९--अच्छा तो शरीर साकार अथौत्‌ दृश्य और आत्मा 
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“ निराकार अर्थात्‌ अदृदय ठद्द॒री । 
शिवी--पैशक । ४ 
सुक०--अच्छा अब याद करो । एक जगद कहा जा चुका है 
कि जब भात्मा शरीर के साथ मिल कर स्य के अर्‌ 
संधान में तत्पर द्ोती है. अर्थात्‌ जब आँख, नाक, काम 
या अन्य किसी इंद्रिय द्वारा सत्य ज्ञान फी साज फरना 
चाहती है वो बह उन्हीं अनिद्य वाह्तुओं के श्रुति खिंच फर 
« चली जाती है अथांत्‌ 5सको बुद्धि इन्हीं नाइमान, संदा 
बदखनेवाछी चीजों में भ्रमण करने छगती है. और एफ 
मतबाले अंधे मनुष्य की तरद्द बह मँधेरे में भारी मारी 
फिरती है | उसका विंवक भ्रष्ट द्वो जाता है। क्योंकि 
ऊंमिस घारतुओं फे संसर्ग का यद्दी फछ है। # पर जय 
बहू स्वयं अपनी सत्ता में रद कर ( आत्मस्थ दो कर ) 
इस सोज में लगती दे तो परिणाम में वह सिंध फर वैसे 
ही शुद्ध, निरम्मेछ, मित्य और छविनाझी पदार्थ फे पा 
जा पहुँचती हैं जिसके पेसी उसकी शुद्ध-सत्ता (आत्म) 
22 औकात अब यात्रा बथा «20 
# इस सिर ० थात! मे कृष्ण भगवान्‌ ने गत रप््ट कहा है पढा-- 
॥ धुूय बर।इ विषयानू्‌ पुसः सगसतेदु सायते 
सुगध्मअआयद काम: कामताद्‌ फ्रोपे्रिजाबत 
क्रोघाद मवत्ि समोदद समोद्दात श्यूति विभ्रमः 
स्यृठश्नशाव कुद्िनाशर, इद्धिनाशाद प्रघधशददि ७ 
विषयों ( शहियों के भनिष्य मोस्य पदायों ) के ध्यान का रिधास 
दिखादा दे, गाड़ी या रे रपट डॉ दै। 
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है, और तब वह अनत काल के भ्रमण से छूट कर इसी 
शुद्धसच्ता की अवस्था में निवास करने छगती है, क्‍यों 
कि उसने अविनाशी का पीछा किया था और यह 
ह अवस्था--आत्मा की यही अवस्था--सत्य ज्ञान की 
अवस्था फट्दी जा सकती है ।+ है 
शेबी--निस्सदेह भाई सुकरात, तुम्हार कहना बहुत 
ठोक है । 

_फ०--अन्छा तो तुमने पहले की और अयकी बार की सारी 
युक्तियों तो सुनो हें. अब यह तो बतछाओ कि 'आत्मा 
किस भ्रकार फी बख्ु स अधिक सादश्य रखती है ?? 

शेवी--यह भी क्‍या अब खुलासा करना है १ इतने सिर 
खपाने के बाद तो एक निरा भूख भी कद्द सकता है. 
कि “आत्मा नित्य और अविनाशी पदार्थों द्वी से सा- 
दृश्य रखता है, विनाशी और अनिद्य से नहीं । 

'क०--भच्छा, और शरीर १ 

शिवी--शरीर चिनाशी और अनित्य है । 

क़०--अब और एक तरह से समझता हूँ । देखो जब शरीर 
और जात्मा, दोनों का योग होता है तो बह इस प्रकार 
होता है कि प्रकृति मावा एक को आश्षाकारी दास 
और दूसरे को आज्ञा में चछानेवाछा स्वामी बना कर 
प्रगट करती है । अच्छा तो तुम कया यद्द बात मानते दो 
कि दैवी या शुद्ध सता स्वभाव दी से आज्ञा में चछानिवाली _ 
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न ४ निदद्वो नित्य सतस्या नियोग क्षम आाप्मवान्‌ ?--गोता । 
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और पार्थिव वस्तु निबंठ और पझ्ाक्षा में चलनेवाडी या 
दास छुल्य रहती है 

शिवी--दों मानता हूँ । 

झुफ०--अच्छो तो अब णासत्मा कैसे पदार्थ से साहशय 
रखती है ! 

शिवी--यह्द 'तो स्पष्ट दी है। आत्मा दैवी था घुद्ध सत्ता और 
शरीर पार्थिव अथांद अग्ुद्ध पदार्थ है। 

छुक०--अच्छा थो अब सारे वाक्‍्यांतर का तात्पर्य यह 
मिकछा फि “आत्मा शुद्ध, दैवी,$ नित्य, पूर्ण, अविवाशी, 
अदिन्ष, मिश्रित भौर एकरस सनातन है, तथा शरीर ” 
चिसाश्ी, अपूपी, मिश्रित कौर नित्य बदुलनेवाता दे 
अथ इसकी पुष्टि में कया और भी किसी प्रमाण की 
आवश्यकता है ? 

शिवी---नहीं । 

सुझ०--तो क्‍या इससे यह साफ सिद्ध नहीं दो रहा है डि 
शीघ्र छिन्न भिन्न द्वों कर नाश द्वो जाना शरीर द्टीफा 
स्वभाव है, आत्मा फा कदापि नहीं 

शिवी--निस्मंदेद्द । 

सुझ०--अच्छठा, एफ थात और सुनो । जब कोई घादुमी भर 
जाता है घो उसका दृ्यमान सास भर्मात्‌ दरीर जो दय 
जगत मैं पदा रद्यवा है। णौर जिसे इम टछाइ! कहे ह 
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जो गछने सड़नेवाडी चीज है, वह पक थार ही एका 
' एक गछ सड़ नहीं जाता। कुछ देर तक वह ज्यों का- 
त्यों रहता है और यदि फोई आदमी भरपूर जवानी में 
और भीरोग अवस्था में एकाएक मर जाता है तो घहुत 
देर ठक शरीर विगड़ता नहीं । यदि प्राचीन मिश्र 
देश की रीति के अनुसार मसाछा भर कर रखा जाय वो 
वद्द बहुत दिनों तक ताजा बना रहता है और यदि कमी 
गछ सड़ जाता है तो उसका कुछ भाग तो जैस अस्थि 
इस्यादि छग्मस अविनाशी फहछा सकता है । क्‍यों 
ठीक है कि नहीं ? 
शिवी--वीक । ४ 
खुक०--अच्छा जब नाशमान शरीर के कुछ भाग इसने दिनों 
तक बने रहते हैं तो क्या वह जात्मा जो कि अदृश्य है, 
जो अपने ऐसे शुद्ध निर्मेल अहृश्य आनंदधाम को 
प्रयाण करती है, जो परम पविन्न अनंत ज्ञानी परमात्मा फे 
समीप जाती है जद्ों यदि मसवान की मरजी हुई तो मेरी 
आत्मा भी शीघ्र ही जञायगी-वद जात्मा जो स्वभाव 
ही से श्रुद्ध और निम्मैल ज्योति से पूण है, बढ हवा 
के उड़ाए उड़ जायगी और शरीर को छोड़ते ही 
छिन्न भिन्न हो फर नष्ट दो जायनी, यड्‌ बात क्‍या मानी 
जा सकती है? छोगों के इस कहने पर क्या तुमे 
विश्वास होता है ? नहीं भाई शिवी और शिमी, ऐसा 
कदापि दोने झा नहीं । सुनो, में बतछाता हूँ उस आत्मा 
की ( जो शरीर छोड़ते समय शुद्ध निम्मंछ वनी रहती 
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है ) कया अवस्था होती है।जों आत्मा अपने जीवन 
काछ में शरीर संबंधी भोगों में छिप्त नहीं होती, मरों 
“सभ्य शरीर के मछ का तनिक दाग भी इसमें नहीं 

रहता, क्योंकि बह इन मझपु्ण पदार्थों से जन्म मर 
घृणा करती आई है और सदा अपने आप में रहने के 
सबक को रटवी रही है, अर्थात्‌ उसने श्ञान--सल्क्ञान<- 
से ही प्रीति जोडी थी और वह इमेशा मरने की तैयारी में 
लगी रही थी। क्यों इस प्रकार का जीवन प्रितानां क्‍या 
मरने की तैयारी करते रहना नहीं है ? 

शिवी--बेशक है । 

सुक०--तो फिर क्‍या रह आत्मा जो कि सदा से उक्त झुद्ध 
अवस्था में रहती भाई हें उस अद्ृइय परम पवित्र अवस्था 
को नहीं भ्राप्त होती ? बेशक द्ोती है, और सारी वासना; 
भय, मूर्खंता, चिता, उद्वेय आदि से छूट कर (जो 
कि मजुष्यजीवन के पीछे सदा छग्रे दी रहते हैँ ) बह 
आनदित द्वो जाती है ) तात्पय्य यह कि वह स्पगे में 
देवताओं के सग (या अद्वाक्पियों के संग ) रद कर 
निर्मेछ भानद्‌ का उपभोग करती है। उपदेश पाए हुए 
( इंश्वरामिमुसी मतिभावाले ) सोरे जीव भी इसी पदवी 
की प्राप्त द्ोते हैं । 

शिवी--निस्सदेद्द 

झुक०--अब यदि सदा झर्टीर पर ममता रखने और दारीर ही , 
की सेवा में लगे रइदने के कारण शरीर छोड़ते समय 
शुद्ध न रहनेवाडी और इंद्रेयों की वाघता भौर 
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चरिताथता ही को सार संव्वस्थ और शरीर ही को एक 
* सात्र उपासनीय समझनेवाली, तथा शब्द, स्पश, रूप, 
रस, गंध और आहार, निद्रा मेशुन मे हमेशा छगी हुई-- 
अदृश्य आत्म सत्ता और केवछ ज्ञान और बुद्धि द्वारा 
समझ में आनेयाले ऋद्ा घान से सौ सौ हाथ दूर भागने 
बाली--क्या ऐसी आत्मा कभी शरैर छोड़ते समय शुद्ध 
और निर्मल रह सकती है ? 
शिवी--नहीं, कदाएि नहीं । हृश्यमान जड़ता की उस पर 
छाप पड़ जाती है, निरंतर इस जड़ शरीर की ही उपासना 
करते करते जड़ता उसका खभाष दो जाती है । 
सुक०- बहुत ठीक समझे । और भी एक घात है। जड़ता का 
यहद्द गुण दे कि बह बोझीली, भारी, पार्थिव और ऑसों 
* से दिस्लनेवाली हो, और इसी बोझे के कारण जात्मा 
दव कर पुन; इस दृश्यमान जगत में सिंच कर चली 
आती दे ( उपर उठने नहीं. पाती )-- क्योंकि अदृश्य 
जगत से उसे भय छगता है--और वह इमशान या कब्न- 
स्ानों में भटकती फिरती है, जहाँ इसकी छाया को कभी 
कभी कोई देख भी लेता है। ये उन्हीं आत्माओं की छाया 
या भूव ऐते हैं. जो शरीर त्यागते समय अशुद्ध थीं और 
अब तक जड़ता के रंग छगी ऊगी डोलती है. और यद्दी 
कारण है कि ये कभी कभी दिखाई भी दे जाती हैं । 
दिवी--हाँ, ऐसा होना सेभव है! 
सुक०--फेंबछ संभव नहीं, निग्यय दै। ये सं पापियों की 
आत्माएँ द्ोती हैं, पुण्यात्माओं की नहीं, और इसी कारण 
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अपने पापों के बोझ से छदें लुदे इन्हें यत्र तन्न भमने में 
छाचार द्ोना पड़ता है, और यों दी कुछ दिनों तक 
भटक भटक कर झत को उसी अपनी जड़ता कौ वासता- 
नुसार उन्हें फिर जड़ शरीर में कैद होना पढ़ता है। भौर 
जो अपनी जिंदगी में पशुवत्‌ आचरण रखते हैं, उन्हें 
पद्चु के शरीर में कैद दोना पढ़ता है । 

शिवी--इसका क्या अर्थ है ! 

सुक०--अथ यह है कि जो छोग इस जिंदगी में थे रोक टोक 
जी खोल मतवाढों फी तरह निर्ठज दो कर व्याभिचार, 
ख़ुरापत और मद॒परात करते हैं वें सभवत, गधे या 
ऐसी ही कोई भीच योनि में जा जन्म प्रह्ण फरते हैं । 

शिवी--हाँ, ऐसा होना छोई आशख़र्य नहीं । 

सुछ०--जो छोग अन्याय, अत्याचार, छूट पाद, मन खराबी 
फिया फरते हैं उन्हें चीछ, वाज या भेड़िये का दारीर 
मिछता है । 

शिवी--निस्सदेद्द, थे छोग ऐसी द्वी योति को आप्त द्वोतें होंगे। 

झुक०--तात्पय्य यह कि उन पायों की आत्माएँ चाद्दे की 
जाय उन्हें अपने स्वभावानुसार शरीर धारण करना 
पढ़ता है । 


शिवी-वैशक 

झुक०--और इन आत्मार्ओों में सथसे अधिक धुसी में दी 
होती हैं, जो भच्छे श्रेष्त स्थानों में जा जन्म मरद्रण करती 
हैं, जिन्होंने इस जन्म में सब्बंजनप्रिय सामाजिक 
नियमों फो पालन करते हुए संयम और न्याय विवेक 
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से मिंदगी विताई दे, जिन बातों की आदत उन्हें निरंतर 
अभ्यास और स्वभाष से हो जाती है और जिसमें शान 
और विवेक का कुछ विशेष छ्याव नहीं रद्दता | 
शिवी--ये प्राणी सब से अधिक सुखी क्यों माने यए 
सुक०--क्‍्योंकि अधिक संभव है कि ये छोग अपने शांत 
और समाजप्रिय स्वभाव फे अनुकूल शरीरं को पाते है 
जैसे कि मधुमक्खी, विवली या चींटी, या योग्य सजन 
लगरवासी के शरीर में भी जन्म अह्ण कर सफते है । 
शिवी--अधिक संभव है । 
सुक०--पर देवताओं का शरीर केवछ उसी को मिलता है. 
जो ज्ञान का प्रेमी होता है और मरते समय जिसकी 
जात्मा शुद्ध, निरमेल रहती है॥ इसलिये से ज्ञानी संयमी 
होते हैं और शारीरिक सुखभोग में नहीं फेंसते। ये 
छोगे सूम (कपण) मज्ुप्यों फ्री तरद दरिद्रता से डर फर 
संयमी नहीं रहते हैं, जैसे कि बहुत से घनी व्यक्ति रहते 
हैं अयवा दुष्टता या अनचाचार की ब्रेइजती के मय से 
संयमी नहीं रहते हे जैसे कि सम्मान और प्रभुंता की 
लाछसा रखनेवाछे रहते हैं।इन बातों का भय उन्हें संयमी 
नहीं बनाता है, फेवल शुद्ध ज्ञान के अर्थ, आत्मा को संत 
खमय तक शुद्ध निर्मल रफ्ने फे फारण वे संयम 
का पालन फरते हैं । 
दिवी--मबैशक इन्हीं सासारिक बातों के लिये द्वी छेवठ संयमी 
होना ज्ञानी व्यक्तियों को शोभा थोढ़े दी देंठा है । 
झुक०--दीक है और इसीलिये जो लोग अपनी जात्मा छी 
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कछ-भी परबाद छरते हैं और शरोर के बनाव दया में 
अपनी आयु नहीं गेंवाते, वे ऐसे (दुष्टात्मा) आदमियों 
को दूर ही से हाथ जोड़ देते दें । उनका सग नहीं 
करते और न॑ उनकी राद्द पर चढते है। वे खई 
जानते हैं कि ये छोग आस मूँदें छिघर जा रहे दे। मां 
कुछ जानते ही मद्दी” । ऐसे शुद्धात्मा जब केयल शिले 
ज्ञान! को अपना नेता, राह दिसानेवाला मान कर ष््ती 
के पीछे चलते हें और यह्द उन्हें चाहे जहाँ छे जर्यि 
बेसटके चले जाते हैं। उन्हें निश्चय रहता दै हि 
ज्ञान के बतछाए हुए मार्ग में डिगने में वे अपने गतग 
स्थान युद्धि और मोक्ष, को कभी आप नहीं दो सकते । 

शिवी--सो फैसे ! 

सुक०--सुनते चछो । विद्या के प्रेमी जानते हैं कि शत 
प्ञान के मार्ग पर आध्मा पैर बढाती है, उस समय 
बहू जड़ घरीर के मोद से जकूडी रदुती है । अपने आए 
बह ध्यान वारणा करने में नितात असम्थे रहती । 
सिवाय अपने कैदसाने के जेंगछे के भीतर में (शरीर से) 
झोंकने के उसे और सह्दारा नहीं रहता और अदा हे 
अधकार में वह टटोछती चलती है। इस अवस्था में जव॑ नई 
आस्मज्ञान का पढ़ा पकड़ पाती है, वो उसके झ्ञानरूपी नई 
खुखते हैं और कुठ कुछ रोशनी कैदखाने के मीतर _ 
आने छगती है, जिससे उते सुक्षाई वेंने छगता 
कि इस कैदसाने 
यासना! है। 
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है, अपने हाथ से ,अपने पैरों में वेढड़ी डाले हुईं है । 
विद्या के प्रेमी खूब जानते हैं कि जिस समय ज्ञान 
और भात्मा की पहली मुलाकाद द्ोतो है उस समय 
आत्मा कौ यही हाठत रहती है। अव ज्ञान उस वँंधी 
हुई आत्मा को धीरे धोरे पुचकारता और साइस 
दिल्यता हुआ उसे कैद्साने से छुड्ाने की चेष्ठा करता है। 
बह, उसे दिखाता है कि आँख, कान, तथा अन्य इंद्रियों 
के विषय सब धोखे की टट्टी हैँ और कान में धौंरे से 
समझावा रहता है कि इन विपयों से अछग रहो । ऐसे 
दी जब कभी इनसे काम लेते में विवश हो तभी इसका 
संग करो, पर उस समय भी इनका तनिक विश्वास न 
करो। केवल अपने आप में स्थित रहने की आदृत डालछो। 
अपने आप ही का विश्वास रकखो। अपने आप ही के 
मवर जो जीवन का स्रोत है उसी पर छक्ष्य रक्खों 
और यह खूब निश्चय समझो कि जितनी चीजें अदछझ 
बंदर होनेबाली हैं. और जिनका बोध अन्य वृत्तियों 
द्वारा भाप्त होता है थे सब नि:सार हैं । ये चीजें दृश्य- 
मान और इंद्रियों द्वारा वोधगम्य होती हैं | यही इनकी 
पहचान है पर तुम अपने आप अदइय और घुद्धि द्वारा 
बोधगम्प दो । से ज्ञानी की आत्मा समझती है कि 
इस मोक्ष अर्थात्‌ कैदखाने से छूटने के मांग से हटना 
नहीं चाहिए और इसडिये ज्ञान के उपदेशांडुसार यथा« 
संभव, राग्र, द्ेष, इच्छा, भय इन सब्रों से दूर रदददी है; 
क्योंकि उस्ते इस बात का पता छग जाठा है कि जब 
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कोई समुष्य ' तीत्र आनेद ओर तीज वासना या भय 
अथवा पड़ा के वश्ञ हो जाता है, वो उसे इस तौजवा 
से अवश्य पैदा द्वोनेवाली घुराइ्यों से दुःख उठाना 
पड़ता है, जैसे कि रोग शोक अथवा बासनाओं को 
वेछगाम छोड़ देने से जो जो द्वानियों होती दें उन्हें 
भोगना पड़ता है। यही नहीं, इससे खढ़ कर और भी 
कही अधिक दुःख का पद्दाइ उसके स्रिर पर आ हूटता 
जिसकी उसकों कुछ सबर ही नहीं दोती । 

शिवी--पद् हुःख का पहाड़ कैसा ? में तो कुछ समझा नहीं। 

खुक०--झुनों, वतछाता हूँ । जिस समय किसी मनुष्य की आत्मा 
तीत्र वासना या रागद्वेप के वशीमूत द्वो जाती है, उस 
समय उस वस्तु को वद्दू सब से वदू कर सत्य और असबीं 
समझने छगती है जो कि वास्तव में, वैसी नहीं द्वोती । 
इस प्रकार फ्री चीजें सब दृश्यमान अर्थात्‌ आँखों से 
दिखाई देनेवाली होती हैं। क्‍यों होती हैं या नहीं ! 

शिवी--निस्संदेद दृश्यमान द्ोती हैं । 

सुंके०--भच्छा तो इसी अवस्था में आत्मा शरीर के बंधन 
से बिल्कुल जकड़ी रहती है। 

शिवी--सो कैसे 

झुक०---जकंड़े रहने का कारण यह दै कि हर प्रकार के विषय 
और इंद्रियजनिव आनंद एक प्रकार फे ,कॉटे हैं । 
चेही छोटे आत्मा को शरीर में ठोंक फर जढ़ देते 
है, जिखसे भात्या खपने को शरीर समझने ठगवी दै। 
बह शरीर के कहे को सत्य मानने छग्ती है और इसी 
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कारण से. शरीर फो तरह अपने को दुखी सुखी मान 
कर, और शरीर की कल्पना को अपनी कल्पना मान 
कर, उसे शरीर की नित्य सहचरी बन जाना पड़ता है. 
शरीर के स्वभाव उप्में था जाते हैं, इसलिये जब कभी 
बह शरीर छोड़ती है, शरीर से अपविन्न दो जाने के 
कारण, परलोक में वद शुद्ध हो कर नहीं पहुँचने पाती। 
इसलिये पुनः उसे दूसरे शरीर में आ कर गिरना पढ़ता 
है और बोए हुए वीज की त्तरह उस शरीर में उसका 
अंकुर जमने लगता है। परिणाम यह द्ोता है कि, 
नित्य, पूणे, शुद्ध निम्मेछ इश्चरीय अंश से उसका सारा 
संबंध हूट जाता ह्दै। 


शिवी--आप का कहना बहुत ठीक है । 
सुक०--इसीलिये, “ सप्य ज्ञानी *, संयमी और शर दोते 


हैं। अब समझे सचे ज्ञानियों का संयम से क्‍या 
तात्पय्य हे * 


शिबी--हों मैं ठीक समझ गया। 
सुक०--और भी सुनो। ज्ञानी की आत्मा जानती है छि 


डसे मोक्ष॒दिलाना दी ज्ञान का निर्दिष्ट (वैंधा हुआ ) 
कत्तेव्य है और इस बात से भी वह चौकन्नी रदती हे कि 
कहीं फिर से वह रागद्वेष के बंधन में न जा पड़े, जिस 
बंधन से कि ज्ञान ने उसे छुड्हाया दै। क्योंकि यदि वह 
इस बात से दोशियार न रहे तो पुनः बंघन में पढ़ जाय , 
और थों ही अनंत फाऊ का चक्र कभी मिटे ही सहीं। 
इस बंधन से छूटने पर उसे शांति आ्राप्त होती है और 
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जब इस शांति फा रस वह एक बार चस चुकवी हैं वो 
बह फिर झ्ञान फो इद्धता से थाम छेवी है ओर एसी के 
वतछाए हुए मागे पर चलने छगती है। उसे सत्य, 
वास्तविक परम पवित्र ज्ञान-सत्ता से परम श्रीति दो 
जाती है । इसलिये वह (क्त प्रकार का परित्र जीवन 
व्यतीत करती हुई संसार में जीने मे भी कोई दर्ज 
नहीं समझती । उसे इस बात का पक्का निश्चय रहता 
हैं कि मरने के वाद उसे अपने स्वभाव के अन्लुसार 
लोंक की प्राप्ति दोगी और मनुष्य शरीर के सारे ढु को 
से उसका छुटकारा हो जायगा। अब देखिए भाई 
साइव ! जो आत्मा इस प्रकार की अवस्था में पांछी 
पोसी गई और शिक्षिव की गई हो उसे क्‍या कभी इस 
यात का भय द्वो सकता है कि शरीर छोड़ते द्वी उसकी 
घल्ियां उड़ जॉयमी अथवा राख की १*६ वह वायु में 
उड़ जायग्री अथवा उसका अस्तित्व कह्दीं रहेगा नहीं 
शिवी--मही, आप ही फा कट्टना यथार्थ है। 
इसके बाद वहुत देर तक सन्नाटा रहा । रवर्य शुुजी 
अपनी ही बवल्ाई हुई युक्तियों के ध्यान में ऐसे छवलीन 
हो गए कि दम सब छोगों के मुंद्र से थोड़ी देर के डियि 
शक झाब्द भी नहीं मिकछा। इसके बाद शिवी और 
शिमी घीरे घीरे आपस में कुछ शुगग़ुनाने छग्रे। जन 
शुरुजी में छत छोगों की गुनशुवाइद पर छ॒क्ष्य किया वो 
घुरंठ ही घोठ उठे “क्यों क्या अब भी कुछ वाकी रह 
गया ? दो सकता है। खर्य सुझे दी मान दो 
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रदा है कि इसमें अभी कई शक की जगह हैं. और खंडन 
मंडन की जगद भी वाकी है, इसकी और भी खूब 
छान बीन हों सकती है । यदि इसके सिव/य तुम छोग 
और किसी विषय की चचो कर रहे हो तो दूसरी बात 
है । पर यदि इस वात के बारे में कोई अड्चन आई 
दो तो धेसटक मन का संदेह कह डाछो और यदि तुम्हारे 
ध्यान में इस बात के सुलझाने की और कोई बढ़िया 
युक्ति है तो बह भी वणन कर दो । यदि यद्द समझते 
दो कि मेरे साथ रदने से विशेष सुब्रीता होगा तो झुझे 
इस चचो में शामिल कर छो। 


शिमी--भाई सुकरत, धांत असछ में यह हे कि हम दोनों 


। 


ही को एक एक अड़चन आग पड़ी है और दोनों में से 
कोई भी आप से पूछने की हिम्मत न कर के पूछने का 
भार एक दूसरे पर टाल रहे हैं। उस कठिनाई के थारे 
में आप की राय जानने की मन में उत्कंठा तो है पर अब 
इस मम्नय आप को और कष्ट देने का जी नहीं चाहता । 
शायद आप भी अब ऊब गए होंगे ? 

सिमी की इस बात को सुन कर गुरुजी सुसकरा कर 


कहने छंगे-- 


क्या कहूँ, भाई शिमी, में खुद बड़ी अडचन में पड़ा 
ड़ / जब मे छुम्दहा व्मेयों का अब तक यह निश्चय न 
करा सका कि मे इस होनद्वार को अपना दुर्भाग्य नहीं 
समझता तब मला अन्य छोगों कों क्या खाक समझा 
सकेगा १ इतने कद्दना पर भी छुम छोगों को अब तक 
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खटका दी लगा हुआ है कि में मौत के डर से अधमरा 
दो रद्दा हूँ मौर बातचीत करने के योग्य नहीं हूँ । ठुमम 
क्या मुझको घन इस पक्षियों से भी गया गुजरा सम- 
झते हो जो अपनी मृत्यु को निकट आई जान बढ़े 
आनंद से चिह्ा चिह्ा कर चहकने, गे हैँ । उनका 
यह चहकना बड़े आतंद का होता है क्योंकि उन्हें मादमम 
दो जाता द्वै कि उनके परम प्रभ्नु स्वामी के निकट 
जाने का समय आ गया है। मनुष्य विचारे इन इस 
पक्षियों के चहकने का मम्मे ने समझ फर, स्वयं रृत्यु 
से भयभीत होने के कारण, झूठ दी मूठ कद्दते हैँ कि 
ये पक्षी झत्यु के डर से रो रहे हैं. और पीड़ा के भारे 
जोर जोर से चहक रहे हैं। उन विचारों को यद्ट पवा 
नहीं कि कोई पक्षी मी छुघा, छृष्णा या पीड़ा से कावर 
हुए बिना कभी चहकता था गाता नहीं।औरों की तो 
क्या, घुल्घुछ दजारदास्ताँ, पपीद्दा, चातक नित्य चंहकन 
और गानेवाले पक्षी भी कभी पीड़ा के समय चद्वकर्ते 
या गायन नहीं करते बरन सुरत पड़े रददत हूं। अस्ठु, मेरे 
समझ में तो न तो ये पक्ची और न हंस पक्षी फोई भी 
पीड़ा के समय गाते या चहकक्‍ते हैं. और मुझे मि्ेय 
है कि इन पक्षियों को अपनी भावी मादम जाती 
है और परछोक में उनको सद्भति प्राप्त होगी इसका 
उन्हें ज्ञान दो जाता है, क्योंकि इंस श्रह्मा के 
याइन हैं. औौर इस छिये अपनी झत्यु के दिम 
थे छोग पेसे श्ानंद से खद्दकते और गाने छंगते 
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हैं जैसा कि इन्होंने कमी जन्ममर गाया नहीं द्ोता। इसी 
तरह में भी अपने को परमात्मा के इंस दासों की तरह 
दास समझता हूँ और, परमात्मा की सेवा में अपने को 
अर्पित भानता हूँ। इसलिये इस पक्षियों से बढू फर 
भुझे अपनी भावी मादम रही है और यही कारण है कि 
उनकी तरह में भी इस दोमहार के कारण शोकातुर नहीं 
हूँ। ऊब जाने फी बात तो एक ओर रददी, मेरी प्रसन्नता 
सो इसी में है कि जब तक जह्वाद बिप का प्याहा मेरे 
हाथ में न दे और छुम छोगों को वादर जाने की आज्ञा 
न हो जाय तब तक तुम छोग मुझ से प्रश्न पर प्रश्न 
करते चलों। 
शिमी--अच्छा तो अब पहले मैं अपने मन का सेंदेद्द आप 
से निवेदन करता हूँ और फिर शिवी भी अपने असंत्तोष 
का कारण बतछाबंगा । बात यह है कि में जहाँ तक 
समझता हूँ जौर शायद तुम्हारी भी यही राय द्वोगी कि 
इन बातों का पक्का पक्का स्पष्ट ज्ञान इस जिंदगी में होना 
कठिन क्‍या वरन असभव है । पर दो, इतना में जरूर 
मानता हूँ कि वह आदमी निरा निस्सार है जिसमे यददों 
आ कर इन वातों को दर एक पदलू से नहीं ज़ाँचा और 
जब तक सब ओर से सब युक्तियों को ठोंक बजा नहीं 
लिया ( जहों तक संभव हो ) तब तक एफ * राय को 
छोड़ कर दूसरी राय कायम नहीं की । 
दो में से एक बात ऋरना हमारा कर्च्॑य है। या 
तो सीखें या इ्रन वातों की -सचाई को स्वयं खोज 
॥ 3 
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निकालें। यदि दोनों बातें झसंभव हों, तो मनुष्यों में 

* प्रचछित सघ से श्र्ठ युक्तिपूणे ' विश्वास की किश्दी पर 
सवार दो कर, भवसागर में अपने जीवन की किशती को 
छोड़ दें, जब तक कि फोई भारी जद्दाज ( अवल्वबन ) 
--परमात्मा का स्पष्ट आदेश--न भ्राप्त हो जिस पर सवार 

- दो कर हम बेखटके अपनी यात्रा ( जीवन-यात्रा ) को 
समाप्त कर सकें। जय आप ने इम छोगों का खटका 
मिटा दिया है तो अब और कोई प्रश्न करते मेरा जी 
नहीं दिचकता, और यदि ऐसा नहीं। करूंगा और इस 
समय के अपने विचार जाप पर प्रकट नहीं करता, तो 
फिर मुझे पछताना पढ़ेंगा | शिवी और मैं, दम दोनों दी 
आप की युक्तियों फो दौछ रहे थे, और मेरी समझ्न में 
ये युक्तियाँ काफी नहीं हैं. 


पुफ०-द्वो सफता दै। प्र अब यद्द भी बतछाभो कि किस 
फिस जगद को युक्तियों में कसर रद गई है ! 


पशिमी--कसर इस यात छी है कि मेरी समझ में यह युर्फि 
एक सारंगी, उसकी तो (डोरी ) भौर उसके खर 
( आवाज ) रे वपय में मी कद्दी जा सकती है। दम 
कट सकते हैँ कि एक खर मिलाई हुई सारंगी का सम 
आर पक अटश्य बरतु है, अशरीरी हैं और एश शुद्ध 
मिम्मेछ, सुंदर पदार्य है और सारंगी कौर इसकी तोंद 
ये दोनों शरीरी हें और ठीक शरीर की तरद मिम्रित 
ओऔर प्ार्धिबर तया नाशमान पदार्मों से बती हैं । अू 
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देखिए जब सारंगी टूट जाती दै या उसकी तॉत उखढ़ 
जाती या कट जाती है, वो यदि कोई आदमी घद्दी युक्ति 
यद्टाों भी छगा कर फट्टे (जो कि आपने इसके पहुले 
डगाई है ) कि सारंगी के हटने से खर का नाश नहीं 
हुआ और वह व्तेमाच है, तो यह क्‍यों कर ठीक होगा 
क्योंकि सारेंगी और उसकी तोंव ये दोनों नाशमान 
पदार्थ ठद्दरे। इसलिये टूट फूट जाने पर सारंगी का अस्तित्व 
नद्दी रद सकता, पर अपने नाश से पहले वह उस समर 
खर को जिसे शुद्ध निम्मेठ और अविनाशी कहा गया है, 
नाश कर जाती है। अर्थात्‌ दृश्यमान सारंगी के नाश 
होने के पहछे द्वी, अदृश्य “ खर ! का नाश दो जाता 
है। चाहे कोई भछे द्वी कददे छि स्द॒य॑ खर तो कहीं न 
कही रहे दी गा और इसे कुछ द्वानि पहुंचने के पहले 
सारंगी की छकड़ी और तोंद संढ़ गछ जायगी | पर भाई 
सुकरात, हुम्दें यद भी मातम दी है कि दम में से बहुत 
छोग ऐसा मानते हैं कि--“ आत्मा, तस्वों ( पंच महा- 
भूल) की मिछावट से वैदा द्ोती है और सारंगी की तो 
की तरदद अपने उपयुक्त बंबन अथीत्‌, शीत, ठष्ण से 
अंधी है और जैसे सारंगी के वार्तों को उपयुक्त रूप से 
खींच खौँच कर ठीक किया जाता हैं, सब सम स्वर 
लिकछता है, उसी प्रकार से दत्त्वों की ययोपयुक्त मिलावट 
से आत्मरूपी समस्वर की उत्पति जानों। जच्छा, 
अब यदि आत्मा तत्वों की उपयुक्त मिलाबर का 
एक सम स्वर? ठद्रा; तो यद्द बात स्पष्ट है कि 


( २२८ ) 


जब शरीर को उचित से अधिक परिश्रम पढ़ता हैया 
रोग इत्यादि फे कारण बह बहुत अधिक ढीछा या निर्येछ 
हो जाता है, तो आत्मा शुद्ध निम्मेल, अहृद्य इत्यादि धोने 
पर भी फोरन नाश को प्राप्त हो जादी है, जैसे कि सारंगी 
के इटते ही स्वर का तत्काछ नाश , दो जावा है। चाहे 
सारंगी की लकड़ी और तॉत को गछते “सढ़ते कुछ दिन 
भी छगें पर समर स्वर को नाश होते देर नहीं छगती। 
वैसे दी क्षय हुए शरीर के अस्थि भ्रांस को तो ग़छते 
सड़ते कुछ देरी भी छगे पर जात्मा तो उसके पहले ही 
नाश हो जाती है। अब यदि कोई आदमी यही दाधा 
पेश करे और कहे कि--४ तत्त्वों की उपयुक्त मिलावट 
से जब यद्द शरीर बना है तो जब इस मिलाषढ में गड़- 
घड़ हुई या कोई तत्व घटा बढ़ा तो बस, आत्मा का 
फौरन नाश हो जाता है ! ” तो उसे हम क्या जवाब 
देंगे? शिमी की इस बात को सुन कर गुरु जी कुछ देर 


* तक, हम्र छोगों की ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देख फर सुस्करति 


हुए बोढे--शिमी की शंका बेशक ठीक है ।_ अब 
थदि तुम में से इस तक फा जवाब देने के लिये कोई 
'वय्यार है शो: दे, नहीं तो में दूँगा। क्योंकि शिमी 
सुझे ऐरे गैरे लोगों की तरह मामूली तोर्किक नहीं 
दिखवा । उसके वर्क की अगाली युष्ट है। अच्छा वो 
अब्च उसका उत्तर देने के पहले में शिब्री की शंका भी 
सुन छेना चाहता हूँ जिससे जवाब सोचने के लिये छुछ 
अवसर मिछ जाथ । अब यदि दोनों की बात सुन कर 
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हमें दोनों की शंका और युक्ति ठीक मालूम हुई तो हर 
इनकी बात सान छेगें, यदि गछत मार्धम हुई तो अपर्न 
युक्तियों फे पक्ष का समर्थन करेंगे । अच्छा भाई शिवी, 
अब तुम भी अपनो शंकाएँ कद्दू जाओ | 

शिवी--हों, कह्दता हूँ, सुनिए | मेरी समझ में आपकी सारी 
युक्तियों को मान लेने पर भी मेरी पहली झंका 
ज्यों की वॉ पनी हुई है। इसमें संदेह नद्टी कि 
आपने मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट होने से पहले आत्मा 
विद्यमान थी इस सिद्धांत के सिद्ध करने सें अपने भर- 
सक अच्छी बुद्धि लड़ाई है। यदि दंभ की बात न दो दो 
यह भी कद्दा जा सकता दे कि आपने इस सिद्धांठ को सदा 
के छिये सिद्ध कर दिया है । में भी पहले की सानी हुई 
बात को अब अस्वीक्वार नहीं करता हूँ, पर बड़ी भारी शंका 
यह रही जाती है कि मुझे इस वात का मिग्धय नहीं हुआ है 
कि भरने के बाद भी आत्मा रहेगी | में शिमी की शंका 
से सहमत नहीं हूँ, जो कि कद्दता है कि आत्मा शरीर 
से अधिक बलवान और स्िंतिवाली नहीं दै। मेरी राय में 
सो इन बातों में आत्मा शरीर से क्दी अधिक बढ़ चढ़ 
कर है। मेरे इस कहने पर आप कह सकते हैं कि जब 
मरने फे बाद मनुष्य का कमजोर हिस्खा-शरीर-कुछ 
दिनों तक बना रहता है तो उसके श्रेष्ठ और बलवान 
भाग आस्मा के इसेशा बने रहने में तुम्दें संदेदद क्‍यों 
हुआ ? सो में एक पार्थिव दृष्ठांठ दें कर समझ्ाना 
चाइवा हूँ। फिर आप अच्छी घरद समझ जाइएगा कि 
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मेरी शांका का स्वरूप कैसा है। ठीक शिमी की तरद में 
सी अपनी शंका को एक रूप दें कर यों वर्णत करना 
चाद्वता 9 । देखो एक जुलाद्दा मर जाता है, बूढ़ा दो 
कर पर उसका सर्वभैव माश नहीं दो जाता) पद कहीं न 
कहीं दूसरे स्वरुप में मौजूद रहता है । किस स्वरूप में 
रहता हैँ सो सुनिए। उसी बस्च के स्वरूप में जो उसमे 
बुना था। क्‍योंकि यद्यपि जुलाद्दा मर चुरा है, पर जो बस 
वह घुन कर स्वयं पहनता था, व॑द वर्तमान है । 
देखिए, यदि छोई पूछे कि “आदमी की मियाद ज्यादः 
है या बस्र की ? कौन ज्याद: दिन दिकता है, आदमी 
या वस्र * उस्तससे यदि कहा जाय कि आदमी ज्योदः 
दिन टिफता दे तो यह सच हो सकता है, पर यद्द कद 
कर यदि फोई यद्द मान छे कि जब बल्ल जुलादे के मरने 
के थाद मौजूद है तो उससे ज्यादः दिन टिकनेवाला 
जुलाद्दा वो कभी मरे हीगा नहीं ठो कया यद्द मूंग की 
यात भ होगी? देखो भाई शिमी ! तुम भी मेरी थात ध्यान 
देकर झुनो, क्योंकि मेरी शंका की सुम्दें जोंच पह़ताल 
करनी पढ़ेगी । वस्त्र मौजूद है अर्थात्‌ जुलाद से कम दिन 

टिकनेवाडी चीज मौजूद है तो ज्यादः दिन टिकनेवाढा 

जुछाद्वा अमर है यद्द तो कोई युक्ति नद्दी। क्योंकि जुटांदा 

अपनी जिंदमी में फोड़ियों वस्त्र पद्म पहन फर फाई 

चुका दै, केवड उसी एक अंतिम यस्प्र से पहछे दी 

यह मर गया है। इसलिये एक जंतिम पत्त जुलाई 

के मरने फे बाद सी मौजूद है, इस कारण से वस्प् की 


मदिमा जुछाह्दे से कदापि बद नहीं सकती है. और न 
इस फारण से मनुष्य या जुलाद्दा वस्त्र से कमजोर या 
क्रम दिल टिकनेवाछा कददला सकता है। नाशमान 
दोनों ही हैं। पर जब तक कई बस्तर नाश हो जाते हैं, 
तब तक एक ही महुष्य घना रहता और अंत फो एक 
अंतिम बस्च छोड़ फर आप भी नाश दो जाता है। 
बद्दी युक्ति में आत्मा पर घटाना चादइता हूँ। झात्मा 
और शरौर का संघ मैं इसी तरद्द का देख रद्दा हूँ। 
यह मानते हुए भी कि आत्मा शरीर से श्रेष्ठ और अधिक 
दिन तक टिकनेवाली है, दम कद्द सकते हैं कि आत्मा 
अविनाशी नहीं, अंत को नाश हो ही जायगी। वह 
अने्ों शरीरों को घारण करती रहती है, और एक 
शरीर के नाश द्ोोने पर दूसरे में प्रवेश करती है, जैसे एफ 
कपड़ा फटने पर दूसरा कपड़ा पहिना जाता है। इसी 
तरह धहुत से शरीरों में प्रवेश करते करते और 
निब्बेछ, शी, रोगम्रसतित शरीरों को झुधारने में अपनी 
शक्ति ख्चे करते करते अंत को आत्मा की शक्ति क्षय 
दो जाती है और एक अतिम शरीर को छोड़ कर, उस 
जड़ शरीर फे गलतने सड़ने फे पहले ही जात्मा फा नाश 
हो जाता है। अब शरीर भी आत्मा से छूटने पर कुछ 
दिनों में गछ सड़ कर ठिकाने छय जाता है। सो फेवछ 
एक इसी युक्ति के भरोसे छि- जात्मा शरीर से अधिक 
शुद्ध, भेष्ठ, निम्मेठ, अधिक टिकनेवाडी है? दस नहीं 
ऋद्द सकते कि मरने के घाद झात्मा बनी रहेगी दी। 
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अच्छा यदि यह भी सान लें फ्रि जन्म ग्रहण करने के 
पहले दमारी आत्मा विद्यमान थी और मरने के बाद भी 
कुछ आत्माएँ विद्यमान रदेंगी और दूसरे शरीर मे अवेश 
करेगी और उस शरीर के छूटने पर तीसरे और फिर चौथे 
दारीर में भी जॉयगी, क्योंकि शरीर से शात्मा अधिक 
सामथ्यंवाडी और कष्टसहिष्णु है, यद्द भी मान छेते हैं कि 
यार वार शरीर घारण करने और छोड़ने में आत्मा का 
कुछ क्षय नहीं द्ोता या दो चार शरीर के वाद उसका 
नाश नहीं द्वोता, पर यद कौन फद्ट सकता है फि इन दो 'घार, 
दूस पांच, या सौ दो सौ शरीरों में से निकलने पैठे 
पर उसका नाश नहीं हुआ, यद्द तो कभी द्वो ही गा नहीं। 
क्या जाने, क्षय द्ोंते होते हमारा यद्दी भ॑तिम शर्रर दो, 
जिसके नाश के पहले स्रात्मा मी छिन्न भिन्न हे फर लय 
दो जायगी ! क्‍योंकि इसका क्रिस को पता है कि अतिम 
आत्मा-विनाश का शरीर यद्दी हैं या आगे आबिगा। 
इसलिये आत्मा के नाश दो जाने का भय और खटका 
स्वाभाविक दी है। जब तक यहद्द साधित् न हो जाय 
कि आत्मा एफद्म से अविनाशी और क्षजर अमर 
है तब तक आदमी झृत्यु से निढर कदापि नहीं दो सकता। 
सब फो यददी सटका छगा रहेगा कि कही यद्दी दो इमारा 
अटठिम शरीर नहीं है, जिसके पहले दी आत्मा छिक्न मिन्न 
डो कर ध्वंस हो जायमी ” | 
इतना कट्ट फर फीडो कदने छगा-हम छोगों की 
यात सुन कर दम सर्भो का जी बेचैन हो गया, शिंसका 
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जिक्र हम छोंग आपस में करने भी छगे थे। पहले 
की युक्तियों से हम सर्वों का धूरा संतोष दो गया था 
और अब नई शंकाओं को सुन कर और जपने विश्वास 
को डगमगाते देख कर आयामी सारी युक्तियों पर से 
भी दम छोगों की श्रद्धा कम होने छगी और आगे पीछे 
की सारी युक्तियाँ निःसार प्रतीच होते देख कर हमारा 
जी ऊब गया और हमें यद्दी मालूम होने छगा कि हमारी 
युक्तियाँ, हमारा निमश्बय कुछ मूल्य नहीं रखता और न 
हम कभी यथार्थ सिद्धांत का निरूपण कर सकेंगे । 
इश०--भगवान्‌ जाने, में सच कहता हूँ, फीडो, छुम्हारे दिल 
के भाव को में स्वयं अजुभव कर रद्दा हूँ। जब तुम 
उपर फी शंकाओं का वर्णन कर रहे थे तो मैं स्वयं मन 
ही मन फद्द रहा था कि “तब तो भागे के छिय किसी 
न्याय या युक्ति का सद्दारा रहा द्वी नहीं ? जब सुकरात 
की ऐसी प्रबछ युक्तियोँ, जिनसे सबका संतोष हो गया 
था, मिट्टी में मिल गई तो अन्य युक्तियों का कट्दों ठिकाना 
छूगेगा ? क्‍योंकि (आत्मा एक सम्मिलित खवर! है इस 
सिद्धांत पर में बहुत दिनों से लद॒हू हैँ और तुमने आज 
जब वही घात दोहराई तो मुझे भी फौरन अपना प्यारा 
सिद्धांत याद जा गया और अपने भन को यद्द संतोष - 
दिछाने के लिये कि * मनुष्य के मरते ही उसकी आत्मा 
मर नहीं जाती, ? मुझे अब और और युक्तियों की 
खोज करनी पड़ी । इसलिये अब विलंब'न फरके जल्‍दी . 
से कट्द ही डाछो कि गुरुजी ( सुकराव ) ने फिर कौन 
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,, कौन सी युक्तियां घतलाई थीं। इतने मगज खपाने के बाद 
! झुम छोगों को पुनः घेचेन और असंतुष्ट देख कर क्या 
» में कुछ घबराए थे ? या उसी तरद्द पहले की तरद 
फ शांत भाव से अपने पक्ष का समर्थन करने छंगे ! उन्होंने 
हुम छोगों फी पूरी पूरी दिझऊ जमई कर दी या नहीं 
सब द्वा् मुझसे ज्यों का त्यों कद्द जाओ । 
फीडो--थों तो सदा ही से में गुरुजी को विस्मय की दृष्टि से 
देखा करता था, पर उम्र सम्य से उनकी जो प्रतिष्ठा 
मेरे दिल में समा गई है, वैसी कभी नहीं समाई थी । 
किसी भी का का जवाब दे देना उत्तके लिये कोई बात 
दी नहीं थी। सघ से यढ कर आश्चर्य्य तो मुझे उनकी 
सलमनसाइत और अच्छे स्वभाव पर हुआ था कि अपने 
से इसने छोटे छोटे छोकरों की शंका और सड़न को मी 
उन्होंने बड़ी गभीरता और प्रतिष्ठा से सुना और ठव 
काल ट्वी हम छोर्गों फी दृशा लक्ष्य फरल्ली जो इन 
झकाओं को सुत कर हुई थी और अंत फीो ऐसी खूबी 
से दम लोगों के विक्षिप्त सन को दांव कर दिया हि. 
मानों हम छोग किसी ह्वारी हुई सेना के घायछ सिपादी 
भें और सागे जाते थे जिन्हें दिम्मत दिला कर, मलइईम 
पट्टी करके, पुनः मैदान में अफसर ने डटा दिया द/ 
और इंकाओं फो हटाने के छिये अपने युक्तियों फे पीछे 
चछते के लिये घुनः द्म्मव दिलाई हो 
जा०--सो कैसे १ के & «2 
कीडो --सुमो, कद्दता हूं । में उनके बगर में एक सिरपाई 
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पर बैठा था और गुरुजी सु से बहुत ऊंचे पिस्तरे पर 
ये। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेर कर मेरे केश की छठों 
को द्वाथ भें छे लिया--छुमने भी देखा दोगा, जैसा कि 
कभी कभी वे मेरे फेशों से खेछा करते थे--और फहने 
छगे “शैथ्या फीडो ! शायद कछ ठुम अपने इन सुंदर 
केशों को कटवा डालोगे ” ? उनके इस कहने पर में 
बोला कि ९ मैं भी ऐसा द्वी विचार रहा हूँ ?। गुरुजी मे 
कद्ठा--यदि मेरी सलछाह मानो तो इन केशों को मत 
कऋटवाना। मैंने पूछा “क्यों” । 

खुक०--देंखों यदि हम छोगों की थरुक्ति का आज छत द्वो 
गया और उसे दम फिर से जिछा न सके तो हम दोनों 
आज ही अपने केशों को कटवा डालेंगे। और यदि 
तुम्दारी जगह में होता और मुप्ते अब और कोई यक्ति न 
सूझती तो में यह शपथ कर लेता कि “जब तक में किर 
से नई युक्ति निकाछ कर शिवी और शिमी को तर्फ के 
अखाडे में पछाडूँगा नहीं तब तक पुनः केश धारण नहीं 
करूंगा ) # 

मैंने जवाब दिया / पर दो जवानों से अकेला एफ 

आदमी क्‍यों कर भिड़ सकता है” ९ इस पर गुरुजी 
बोडे “ज्ैर कोई दे नहीं, अपनी मदद के छिये मुझ्तझों 
बुला लेना ।? 





# देखो द्रोपदी की प्रतिशा--जरें तक दु शासन के रक्त मे झेश- 
स्षिचन न इोंगे जूड़ा नहीं बॉघूपी । 
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! मैंने कहा “अच्छा तो अपनी मदद के लिये आपको 
न छुढा कर, अपनी तरफ से आप ही को में अखाड़े मं 
खड़ा कर देना घाहता हूँ? इस पर गुरुजी बोले 
दोनों पक दी घात दै। पर हों, पहले हमें इस 
यात से कवश्य साथघान रहना चाडिए कि हमसे 
गछती न हो ज्ञाय। ? में बोछा “गलती कैसी ?? 

सुक०--गछती इस बात की कि पार बार के तर्क और 
युक्तियों को सुनते सुनवे घयड़ा कर कहीं इम न्याय 
थुक्ति से घृणा न फरने छय जाय, जैसे कि किसी ढिसी 
आदमी को 'मानुस गध” द्वो जाती है अथांत्‌ थे मत 
ध्य मात्र से घृणा करने छगते हैं।मसुध्य की जाति 
मात्र से घृणा और तक की जाति मात्र से छुणा, दोनों 
प्रकार की घृणा का कारण एक ही सा द्वोता है। मठुप्य 
जाति से तो घृणा इस कारण से द्ोती दे कि को 
आदमी किसी दूसरे आदमी को अपना सघा और 
विश्वासी मित्र समझ कर उस पर अध श्रद्धा 
विश्वास रखता ह पर थोड़े दी दिनों में उस मित्र 
का विश्वासघात साबित हो जावा और उसकी फलई खुढ 
जाती है। जब इस प्रकार से बार बार मनुष्य ठगा 
ज़ाता है और खास कर जब ये अविश्वासी दा 
उसके नजदीकी रिश्वेदार या बच द्ोोते हैं और कोड़ियों 
मित्रों से उसका वैमनस्य दो जाता है तो अत को इसका 
नवीजा यद्द दोतठा है कि उसे सारा सस्ार बेइमान 
और दुगावाज दिखने छयता » और भाई ऋर्दी है 

) 
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इस चात का उसे कभी विश्वास ही नहीं होता जोर 
यों ही वह मनुष्य मात्र को घृणा फी दृष्टि से देखने 


छग जाता दै। क्‍यों घुमने कभी ऐसा द्वोते नहीं देखा ? 


फीडो--कई वार देखा है । 
मसुझक०-तो यह क्‍या अच्छी बात है? इससे क्‍या -साफ 


प्रगट नहीं होता कि ऐसा आदमी बिना मनुष्य प्रकृति 
को समझे मनुष्यों से बर्ताव व्यवहार करना चाहता है ? 
क्योंकि यदि उसने महुष्य प्रकृति का अध्ययन किया 
होता तो बह जरूर जानता होता कि वास्तव भें बुरे 
आदमी और भछे आदमी इने गिने हैं. अधिक 
संख्या तो उन्हीं मनुष्यों फी है जिन्हें हम न तो विछ॒कुछ 
बुरा और न बिलकुल अच्छा ही कद्द सकते हैँ । 


फीडो--इससे क्‍या चात्पय्य है ? 
छुक०--ठीक जो तात्पय्य प्रिलक्ुछ बढ़ी और बिलकुल 


छोटी चीजों से है। छोई यहुत्र ंचा आदमी था बहुत 
बढ़ा कुचा या बहुत न्यटा आदमी था वहुच छोग कुत्ता, 
ऐसी चौजेतो विरली ही होती हैं या नहीं ? वैसे ही अत्यंत 
झीघ्रगामी या अति संद्गामी, अति नीच या अति महान्‌ 
अंत गोरा या अलंत काछठा ये सब चीजें शायद ही 
कभी देखने में आती हैं या नहीं ? छुमने क्‍या यह 
लक्ष्य मद्दीं किया है. कि इन सव वार्तों में 'अति” की 
मिनती बहुत कम है और साधारण ;दौर की चौजें 
बहुत हैँ. 


फीडो--बेशक ऐसा ही है | - 


धय 
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सुक०--बेसे ही यदि दुछता की माजी छूंगे, तो अत्यंत दुष्ट 

पापात्मा यहुत थोड़े से निकछेंगे । क्‍यों यह तुम मानते 
* होंया नहीं ? हु 

फीडो--यहद्द भी ठीक दै | 

सुफ०--जो हो, दुष्टात्मा निफललेंगे सही। यहों यह बात 
तर्क और मलुध्यों के बारे में एक सी नहीं घटती ! में तो 
केबछ तुम्दारी थार्तों के पीछे पीछे यहाँ तक आ गया ! 
दोनों का मुकाबछा इस अकार का है। जब फोई 
आदमी न्यायशास्त्र बिना पढ़े किसी युक्ति को सच 
मान छेता है और फिर थोड़ी द्वी देर बाद, मूछ से या 
सह्दी दी उस युक्ति को मिथ्या समझने छगता है। और 
इस तरह जब बार बार कई बार द्वोत है तो वद 2 
बार दी युक्ति और तर्क मान पर से विश्वास ईंट 
छेता है। तुमने भी यद्ध देखा होगा कि जो छोग राव 
दिन तर्क वितक किया करते हैं वे अत में अपने 
ही को सारे जगत में बुद्धिमान मान बैठते दैँ और 
समझते हैँ. कि केवल दमी ने यद्द तत्त्व ढूँद निकाला 
कि कहीं मी काई बात निश्चित या पकी नहीं है, न चो 

५ छाई युक्तिया तक ययाथ है और न कोई बस्स यथा: 
है। सप्र चीजें बादछों के रंग की तरदा छिन छिने 
यदछती जाती हैं, छिन मर के डिये भी ज्यों की सो 
नहीं रदती । २ 

फीडो---निस्सदेद कई आदमी ऐसे द्वो जाते है । 

झुक०--बच्छा तो भव यदि कोई न्याय या तकेयुक्ति की 
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'अणाली "वास्तव में सत्य हुई और जिसे हमारा 'मन 
अद्दय भी कर सकतां दो तो यद् कैसे शोक की बात 
होगी कि एक आदमी जिसे इन युक्तियों से चास्ता 
पढ़ा हों और इन्हें कमी सच और कभी झूठा समझ 
समझ फर अंत को दु.खी दो एक बार ही सारा दोष 
न्‍्यायशाज ही के सिर मद दे और यों आप अपनी 
अयोग्यता को ढाँक कर प्रसन्न हो जाय और फिर 
जन्म भर तर्क, न्याय और युक्ति मात्र को गाली दिया 
करें और इसी श्रकार से सत्य और ज्ञान की प्राप्ति से 
द्वाथ घो बैठे ९ 

फीडो--निस्ख॑देद ऐसा दोना सो बड़े शोक की बात होगी । 

सुक०--इसलिंये द॒में इस बात से सावधान रहना चाद्विए 
कि हमारी आत्मा भी उस गछती को पद्े म॒ बाघ बैठे 
कि सब तरह कि युक्तियों गछत हैं, वरन हमें यद सम- 
झना चाहिए कि हम स्वये गछती पर है। इसलिये हम 
सभों को अपनी गलती सुधार कर दुरुस्त हो जाना 
चाहिए । ठुम छोगों को दुरुस्त दो जाना चाद्विए अपनी 
आगे की जिंदुगी के डिये और सुझे दुरुस्त दो जाना 
चाधिए तत्काल की झुत्यु के लिये क्योंकि जब इतनी 
झकाएँ उठ खड़ी हुई हैं तो इस समये मुझे भी खटका 
हो रहा दे कि शायद्‌ अपनी आसन्न झूृत्यु का सामना 
मैं ज्ञानियों की तरह न कर सकूं। इस समय मेरी दवालत 
एक संशय में पड़े हुए मूर्ख भनुष्यों की तरह हो रही 
है जो केवछ अपने तर्क के धोड़ों रो सर पर दौद़ाप 
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चंछते हैं और यद्द जरा नहीं सोचते कि जिस मश्न पर 
वे विचार कर रहें हैं, उप्में कुछ सार दैया नहीं। 
उन्हें केवछ अपने ओता को यही समझाने से काम रहता 
है कि जो कुछ * मैं कददता हूँ ठोक है! और मेरी समझ 
में इन छोगों में और मुझ में आज केत्रछ एक द्वी बात 
का अंतर है | मुझे इस चात की छाछुसा नहीं है कि 
जो कुछ मैं कहूँ, बिना समझे बृूझे भेरे ओता उसे 
सच मान लें, पर द्वॉ अपने मन फो आप संठुष्ट करने की 
मुझे घड़ी र्चिता है । आप छोंगों ने मेरे वर्क को देखा 
यह कैसा स्व्रार्पर है।अब यदि मेरा कदना सच 
दो ठो उसे मान लेना अच्छा है, और यदि सत्यु 
के बाद कुछ रही नहीं जाता तौ भी अपने मरने के 
समय तक जो कुछ थोड़ा सा समय वाकी रद गया है 
उसमे में रो घो कर आप छोमगों को ज्यांद. तंग नहीं 
करूगा। इस प्रकार का अज्ञान दमेशा रहेगा नहीं-फर्योकि 
ऐसा ददीने से एक घुराई की जड कायम द्वो जायगी-- 
बहुत शीघ्र उसका अत्त होगा । अच्छा दो भ्रव शिमी 
और शिवी, आप दोनों -भद्दाशय सण्यार दो जाइए, हम 
अब अपनी युक्ति फा पासा फेंकते हैं. । भेरों एक बात 
पर्के वॉधघ लो। वद यद्द दै कि मेरी बातें सुनते समय 
यहू मत समझना के कहनेवाझा सुकरात दे--फेबड 
इसो बात फा ध्यान रफना कि कइनेवाछा सच॑ कहता 
है या नहीं। यदि मेरी वात सल श्रता दो वो 
सहमत दो “जाना । यदि अन्यथा अतीत दो तो छुम 
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छोगों के जी मे जो जो तर्क और क्षकाएँ उठे उन सब 
से मेरी बात का सेडन, करते जाना और इस बात की 
भी चौकसी रखना कि छुम छोगों को निश्चय करने की 
घुन में कहीं में ठुम्दें और स्वयं अपने फो भी घोर 
न दे बैदूं और अपनी निस्सार युक्तियों को, बररे की दूटे 
हुए ठंक की तरद, अपने पश्चात्‌ नाश होने के लिये 
छोड़ता जाऊँ। 

,अच्छा तो अब आओ अपने विषय को शुरू करें । 
मैं एंक बार फिर से तुम्हारी शकारओं को दोहरा जाता हूं, 
जिसमें कहीं कुछ भूछ समझ गया द्ोऊे तो ठीक द्वो जाय। 
अच्छा तो भाई शिमी, तुम्दारी शंका तो जद्ों तक में 
समझा हूँ यद्द है के “यद्यपि आत्मा शरीर से अधिक 
अ्रष्ठ और दिव्य गुणोंबाली है. तो भी एक सम स्वर फी 
तरह उसकी बनावट द्वोने के कारण वद्द शरीर से पहू- 
ले ही नाश हो जायगी, और शिवी यद्द कद्दता है कि 
आत्मा शरीर से अधिक फष्टसहिष्णु है--सामर्थ- 
बाली है--पर यह फौन कह सकता है कि बहुत से 
शरीरों को घारण करते करते निब्बेल द्वो कर अत को 
एक अतिभ शरीर छोड़ कर चद् नाश नहीं हो जायगी ? 
एक यार कौ मृत्यु से नहीं तो बार बार की सत्यु से तो 
एक दिन आत्मा का नाश्ष हो द्वी गा, क्योंकि शरीर तो 
अंत काछ से नाश द्वोता द्वी चला आठा है। क्यों 
भाई शिवी और शिमी यद्दी सब या और छुछ भी है? 
शिवी और शिमी--नहीं, दम छोगों को और कुछ कहना नहीं 

श्द्द 
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, दहै। आप हम दोनों के तात्पय्य को ठीक समझ गए है 
सुक०-- अच्छा तो पहले हम छोगों ने जो सब पिद्धांठ 
, “स्थिर किए थे उन सर्बो को खंडिते समझा जाय या 
उन में से कोई कोई सिद्धांत माना जाय 
शिमी--थोड़े से सिद्धांतों फो छोड़ कर, वाकी के सभी 
माने जॉयगे । 
झुक०--अच्छा तो हम छोगों में ज्ञान केवल पूर्व्वस्पृति 
है? यद्द सिद्धांत जो तय पा चुका है, उसके बारें में 
तुन्दारी क्‍या राय दे ? और इसके संग जो यद्द सिद्धाव 
स्थिर किया गया था कि जब ज्ञान स्टृति है तो इस 
* शरीर में कैद दोने के पहले हमारी आत्मा पहले भी 
अवश्य कहीं थी, इस सिद्धांत को मी मानते दो या नहीं! 
शिवी--निस्संदेदद मानता हूँ । मुझे उसी समय से इस सिद्धात 
पर पूरा निश्चय हो गया दै और उससे विश्वास हटाने 
का इस समय सुझे कोई फारण नहीं दीखता ! 
शिमी--मेरी भी यही राय है। इस्र राय को बदलना मेरे 
लिये एक ताज्जुब की बाच द्ोगी । 
सुझक०--पर भाई खादव ! तुम्हें अपनी यद्द राय बदढनी पड़ेगी, 
क्योंकि छुम्दारी यह युक्ति कि घर एक सम्मिलित 
पदारये हैं और सात्मा शरीर के रक्तवों से मिछ् कर बना 
डुआ एक स्वर ॒विद्येप हैं? यदि सद्दी साथित हुई; तो 
नुम्द्दारी पहली राय टिक्र नहीं सकती ! अच्छा क्या तुम 
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यह बात मान छोगे कि “उन पदार्थों के भत्वित्त के 
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पहुछे जिनकी मिछावट से स्वर रत्पश्न होता है, स्घर 
सौजूद था ? 

शिमी--ऐसा क्यों फर मान सकता हूँ ? 

सुक्०--पर जब यद्द मानते हो कि मदुष्य के शरीर में अविष्ट 
द्ोने से पहले आत्मा मौजूद थी और वह जार्मा शरीर 
के सम्मिद्धित तत्वों दी फा परिणाम है, तो बिना ऐसा 
माने हुम्हें और दूसरा क्या उपाय है ? फिर तुम्द्यरा 
सम 'स्थर' वह पदार्थ नह्ठी रद्द जाता जैसा कि तुमने 
कहा दै। सारंगी और वाँत तथा उसका दाब्द, (जब तक 
स्वर मिलाया नहीं जाता) पहले आता है और इन सबों 
से मिल कर सम स्वर पीछे बनता है और सारंगी इत्यादि 
से पहले नाश दो जाता दै। यह्टां इन तीनों चीजों से 
मिलछ कर स्वर बना, वह पहले कही नहीं था। इन तीनों 
धवीज़ों के पहले समस्र स्पष्ट नहीं था । अब तुम मानते 
हो कि आत्मा शरीर में प्रविष्ट होने के पहले से थी, फिर 
कहते हो कि शरीर फे भिन्न भिन्न तर्त्वों फे यथापयुक्त 
मेल से (स्वर कौ तरद्द) आत्मा की उत्पत्ति हुई है। क्‍या 
ये दोतों परस्पर विरुद्ध बातें.ठुम मानते दो ? 

शिमी--नहीं, ऐसा क्यों कर रान सकता हूँ २ 

सुक०--खैर, पर स्वर किस तरद बनता दै। इस युक्ति में तो 
फोई भूल है द्वी नहीं ? 

शिप्षी--नहीं । 

सुक०--तब तुम्दारी थुक्ति शंछत है। णच्छा जिसमें तुम्हें वेसी 
छलझन न पड़े में तुम्दें एक बात फा खुछासा कर देता हूँ । 
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की मेंसेपक धोद चुन छो। जो सिद्धांद त॒म्दें अधिक 
पुष्ट मालूम पढ़े उसी को मान छो। या तो खाने; 
पृब्वस्मतिः है इसे मान छो या “भात्मा एक सम्मि- 
छित स्वर विशष है? इसी सिद्धांत को मान लो। जिसे 
सान कर अपना पक्ष सब समझो, उसी सिद्धांत को 
मान छो और दूसरे से इनकार कर दो, तव आगे चढ़ेंगे। 
शिमी--मैं तो भाई ' ज्ञान प्ंव्वस्टति है ! इसी पहले 
सिद्धांत को सानता हूँ । क्‍योंकि 'आत्मा एक सम्मिलित 
स्वर विशेष है” थट्ट दूसरा सिद्धांव कभी सुझे खोछ कर 
अच्छी तरद्द किसीने समझाया नहीं है, फेवछ आम छोगों 
को कद्दते सुन कर, मैंने ऐसा स्थिर किया या । इसकी 
जड़ कुछ भाद्यम नहीं पड़ती । केचर्ल संभावना के 
आधार पर यह टिका है। संभावना वाली बात--हो 
सकती ह--होगोी--इस नाव पर जो बाव मानी जा 
रही है, ऐसे थ्षिद्धांचों को में घोसे की दट्टी समझता हूँ 
और यदि कोई सावधान न रहे, दो इन सिद्धांतों के पीछे - 
चल कर भ्रम में पढ़ सकता । पर पूव्व॑स्मृति 
'  ज्ञानवाढा सिद्धांत एक.मजबूत सद्दारे पर टिका है और 
विश्वास फरने योग्य दै। मुझे इस घाद पर पूरा विश्वास 
हैँ कि शरीर में, प्रविष्ट धोने से पहले आत्मा मोजूद 
थी। जैसे असढी सता या असछी वत्त्वों के अस्वित्व 
में मुझे विश्वास है बेंसा द्वी इसमें मी हैं। और यदद 
मुझ्ते अच्छी तरह निमश्वय करा दिया गया हैं छि अश्वछी 
तत्व” ( परमात्मा ) का अस्तित्व झ्वश्य है और इसका 
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यथेष्ट प्रमाण भी मैं सुन चुका हूँ। अस्तु तापय्ये यद निकठा 
कि में किसी के कद्दे से यह नहीं मान सकता कि आत्मा 
स्वर विशेष है और न मेरा दि दी अब इस बात को 
स्वीकार फरता है । * 
सुक०--अच्छा और एक दूसरी त्तरद से भी इस प्रश्न को 
विचारों । कोई “ स्वर विशेष ? या दूसरा कोई मिश्रित 
पदार्थ कई पदार्थों से मिल कर बनता है। अच्छा तो 
जिन पदार्थों से मिछ फर वह बना है, उन पदार्थों की 
जो अवस्था रहती है, उससे मिल कर बने हुए मिश्रित 
पदार्थ की भी वही अवस्था रहती है या न्दीं। #$? 
शिमी--रददती है । 
झुक०--सालपय्ये यद्द कि ये दोनों समान शुणवाले दवोते हैं । 
जो गुण फारण में रहते हैं, वेद्दी काय्ये में भी दिखाई 
देंते हैं। जिस द्वालत में कारण रहेगा, काय्ये को भरी उसी 
हालत में रहना पड़ेगा । उसकी विरोधी अवस्था में वह 
रद नहीं सकता । 
शिमी--बहुत ठीक । 
सुक०-तो स्वर जिन तत्त्वों से बना है उन तत्वों का यह नायक 
नहीं घन सकता । उसे उन तर्वों के पीछे पीछे चढना 
पढ़ेंगा। अधांत्‌ जय पहले तरव इफ्ट्टे धोंगे लथ स्वर मिक- 
छेगा। स्वर पहले द्वी मिकठ आये झऔर उसके पैदा 
* फरनेवाले सत्त्व पीछे से पैदा हों, यह असंभव है। 





के डारण के युग दाय्ये में रखते हैं या नहीं है 
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शिमी-वेैशक | £ 
“+फिर यह अपने तर्तों का विरोधी कोई शुण भी अगट 

: नहीं कर सफता णयौतं जिन तत्त्वों से बना है उनतत्त्वो 

न्‍में जो गुण हैं, घन शुर्णों के विदद्ध कोई चाछ या मावाज 

नही निकाछ सकता । | 

शिमी--यहुत ठीक । 

झुरु०--भश्छा तो मिले हुए स्वर $ से क्‍या मतलप है 
यह तो तुम समझते दी दो । मिले हुए स्वर से तात्पय्ये 
यही है फ्ि जिन पदार्थों से सिछ कर वद बना है उनके 
बद्द सब्बेया अह्ुकूछ दो | 'मिल्ले हुए स्वर? का यह स्वर 
स्वभाव दी है। 

शिमी--मैं ठीकू समझा नहीं । 

सुक०--देखी, खुछासा किए देता हूँ। जब स्वर मिछ कर 
स्वस चढ़ा दिया जाय ( पंचम या सप्तम कर दिया 
जाय ) तो वह चढ़ा स्वर कहुलावेगा। जब घटा कर 
उतार दिया जाय वो वद्ू उतरा स्वर ( ऋषम यांधार ) 
कद्दछावेगा | यह स्वर वहुत चढ़ा द्ै, या यद्द स्वर नीचा 
है, ऐसा कद्दते हैं या नहीं ९ 


शिमी--फहते हैं । 
सुक०--अच्छा अब यदि आत्मा को वैसा द्वी एक स्वर विशेष 
मानोगे तो उसे भी स्वर की तरद घडा छोटा कद्दोगे! 
कया यद्द्‌ कद्ट सकते हैँ छि यह आत्मा बड़ी है और यदद 
कि 0 ॥ अिक620%: 24270 2४: 26/07/4640: 





# समर रुदर ॥ 
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आत्मा छोटी है। यदद आत्मा सप्तम स्वरवाडी जौर ग़रदद 
आत्मा ऋषमभ स्वर्वाली दै। कया आत्मा में ऐसा विभाग 
। फर सकते दो ? 2! 
शिमी--छदापि नहीं ? 
सुक०--एक बात तो बताओ | कोई आत्मा ज्षानी, घार्मिक 
और सज्जन द्वोती हैं और कोई अज्ञानी, पापी और दुष्ट 
दोती हैं ? क्‍यों होती हैं या नहीं ? 
श्िमी--बेशक द्वोदी है । 
सुक०--अच्छा अब जो छोग आत्मा को फेवछ एक समर स्वर 
विशेष मानते हैं, वे आत्मा के इन भरे और छुरे गुर्णो 
की क्या ध्याख्या करेंगे ? क्‍या इन्हें सम स्वर और. 
विषम स्वर कहेंगे, सुरीला और बेसुरा जैसा कि गबैये लोग 
कहते हैं । अच्छी आत्मा सुरीढी और चुरी आत्मा बेसुरी 
है क्‍या ऐसा कहेंगे ? क्या अच्छी आत्मा का स्वर मिला 
डुआ कहलाएगा और जुरीक्ष्यात्मा बेसुरी कददाएगी। 
आत्सा जब स्वयमेव ही एक सम 4 स्वर विशेष ठद्दरी तो 
क्‍या फिर उसी आत्मा के भीतर एक धिपम स्वर अर्थात्‌ 
दूसरी विषम आत्मा भी मानोगे अथवा युरी आत्मा को 
बेसुरी ( स्वर रद्धित | ) मानोगे ? 





के सुरीली । | स्वररहित हुईं, तो फिर जात्मा है। नहीं रहेगी, 
बयाकि आश्मा स्वर है ( सम स्वर छुरीकी है ) 
+ यहाँ रवर ? शब्द जहां जहाँ आया है उससे * समस्‍्वर ? ही 


समझना चाहिए | * हे 


( रछट८ ) हर 


फीडो--शायद शिमी इसका जवाब न ये सके/ पर सिवाय 

१ इसके और क्या कट्टा जा सकता है ? न्‍ 

झुक०--पर ऐसा तुम कह नहीं सकते क्‍यों कि यह पहले ही 
तय पा चुद्ा है कि एक आत्मा दूधरी आत्मासे किसी 
प्रकार कमती बेशी नहीं है। खुछासा यह है. कि हम 
छोग इस बात में सदमत हो चुके ६ कि एक स्वर 
( समस्वर ) सम ही है, विपम धोने पर बह फिर सुर 
स्वर नहीं कद्दछा सकता मर्थात्‌ फिर उसे सम स्वर नहीं 
कट सकते । 

शिमी--धैशक । 

सुर०--और सुर्सछा स्वर उसी को रद्दते हैं. जो ज्याद, चढ़ा 
भौरं ज्यादः एतरा नहीं धोंवा। क्‍यों ऐसा ही हैया 
नहीं ? 

शिभी--ठीक । 

झुक०---अच्छा तो जो स्वर न ण्याद: चढ़ा है और न ब्यादः 
उतरा है पद समर स्वर दे या नहीं ९ 

शिमी--है | 

सुक०--भच्छा खो अब यदि कोई आत्मा किसी दूसरी 
आत्मा से कम येशी नहीं थो किखी आत्मा को 
विपम स्वर की आत्मा और किसी आत्मा को सम खर 
की आत्मा ऐसा क्‍या कट्ट सकते द्वो 

शिमी--कदापि नहीं । 

सुक०-- अच्छा कद यदि घम्म को सम स्वर मानों भर 
अपर्म्म को विषम स्वर मानो ठो घार्ममिक झात्मा को 
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सम खरबाली आत्मा भौर अधम्मा आत्मा का विषम 
स्व॒रवाली आत्मा मानना पड़ेया, पर विषम स्वर जब 
, हुआ थो वद जात्मा रही ही नहीं, क्‍योंकि तुम कद्दते हो 

कि तत्वों के यथोपयुक्त मिलावट से सारंगी के मिले 
हुए सम स्वर की तरद्द आत्मा की उत्पत्ति है। जैसे 
बेसुरी स्लारंगी से सम स्वर या सुरीछा स्वर नहीं निक- 
छठा बैसे दी अधर्म्मी आत्मा कों यदि बेुरी (व्रिपम 
स्वर वाढ़ी ) मानो तथ वह आत्मा दी नहीं रह जायगी । 

शिमी --ठीक | 5 

सुक०--और भी साफ यद्द है कि यदि अधस्मे, विषम स्वर 
है. और विषम स्वर” जब तक सम न दो आत्मा घन 
नहीं सकती और जब अधर्म्मी भात्मा मौजूद है तो 
इसकी मसीमांसा क्‍यों कर होगी ! यदि आत्मा सम स्वर 
है वो फिर अधर्म्मी आत्मा धोनी दी नहीं चाहिए, सब 
आत्माएँ धार्मिमक धोनी चाहिएँ, क्‍योंकि सम स्वर 
कभी विपम स्वर नहीं दोता ? 

शिमी--बेशक | 

झुक०-और यदि भात्मा पूर्ण हुई तो उसमें कभी फोई पाप 
स्पश फरे ही गा नहीं ९ 

शिमी--निस्संदेद । 

सु०--वथो इन थयुक्तियों का सार यह निकडा छि यदि स्वर को 

* तरह सब की जात्मा समस्वर है वो सब आत्माएँ एक 
सी द्ोनी चादिएँ। पु 

शिमी--पेशक । 


है हे 


सुक०--पर क्या ऐसा है ? यदि तुम्हारी यह हछीछझ कि 
“आत्मा एक सम स्वर विशेष है” सद्दी होती तो -फिर 
इस जड़ पर कायम की हुई युक्तियों की क्‍या द्चा द्वोती 

शिमी--वेशक दुर्दंशा दोती । 

सुक०--अच्छा और एक बात सुनों। जादमी में जितनी 
चीजें हैं. उन सवों में आत्मा और विशेष कर श्वानी जात्मा 
ही शरीर को बस में रखती है या नहीं ? 

शिमी--निस्खदेद रखती है । 

स॒ुक०--भच्छा बह आत्मा शारीरिक वासनाओं के वह दी 
जाती है या उन वासनओं को, रोकठी है ? और भी 
खुलासा किए देता हूँ। देखो जब शरीर फो भूख प्यास 
छगवी है तो ऐसा क्‍या कभी नहीं दोता कि आएमा 
जवरददस्वी उसे साने पीने से रोक दे या इसी तरह शरीर 
की हजारों तरह को वासनाओं को समय समय पर छगाम 
देकर वह रोक देती या नहीं ? 

शिमी--वेशक रोकती है । 

सुक०--पर यदि यह मान लिया फि भआत्मा,एक सम स्वर 
है? बेंधी हुई गत है, तव बह अपनी वंधी हुई छय के 
विरुद्ध कभी कोई स्वर नहीं निकांठ /सकती या जिन 
तत्ततों से वह यनी है उन चत्त्वों के शुर्णों के विरुद्ध वद 
जरा भी इधर उघर टसक नहीं कर सकती, अपनी 
देंधी हुई गठ से जरा भी इधर उघर नहीं हो सकती/ 
जैसे कि एक येंघा हुआ स्वर जिस पर्दे पर बाधा 
गया है उसी पर्दे का स्वर देता है, इधर, छघर की कोई 
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छय दया तान नहीं दे सकता । उसे उन्हीं तरवों के पीछे 
पीछे चढता पढ़ेगा, वह तत्वों को अपने पीछे चला 
नहीं सकता। क्यों यदद बात ठीक है या नहीं * 

शिमी--बहुत ठीछ है ! 

झुक०--अच्छा अब आत्मा की ओर देखिए । यह वत्त्वों के 
पीछे चढवी है या रत्ततों को अपने पीछे चढाती है । यदि 
जिम तत्वों से (पंच भौतिक स्वर से) वनी हुई तुम इसे 
मानते हो, उन तत्त्थों के पीछे न चछ फर, उन तत्त्वों फो 
अपने बस में रखती हुई दिखाई देती है तो फिर यह वात 
क्यों फर सिद्ध हो सकती है कि आत्मा पंच भौतिक सम 
स्वर की तरह है। देखो आत्मा शरीरिक तत्वों को बरा- 
बर बाधा देती है। वद्द भूख प्यास, काम क्रोध, छोभ मोह 
इत्यादि को समय समय पर उश्ञ में करती, इंद्रियों के विषयों 
को रोक कर उन पर हुकूमत चलती, आलस्य आने पर 
शरीर से जबदस्ती कसरत करवाती, कुषासना और छुरी 
संगत से मन चढे धोड़े फी तरह शरीर की लगाम को 
खींच कर रास्ते पर छगात्ती और हर दम शरीर फो धम्मे 
का शासन देती रहती और सन्‍्मागे में चलने के छिये 
घम्तकाती रहती है। कई प्राचीन ऋषियों ने भी शारीरिक 
वृत्तियों का बद्च में रपने की शिक्षा दी हे ओर इसे दृष्टांत 
द्वारा दिखाया है। फइयों ने आजन्म प्रद्गाचय्य धारण 
किया है । यह सब क्‍या वे लोग कर सकते या कह 
सकते यदि आत्मा को एक खम स्वर विशेष माने दोते 
और छसे शरीर की छुवासनाओं के वश में दछनेवाी माने 
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होते | क्‍योंकि यदि भात्मा शरीर से मिन्न, उत्तम, भेष्ठ, 
दिव्यगुणयुक्त न द्वोती तो शरीर को वश में क्‍यों कर 
रख सकती थी। यदि वह शरीर दी ,कौ परिणामस्वरूपा 
स्वर विशेष द्वोती तथ दो वह दारीर फी इच्छा या वासना 
के विरुद्ध कमी फोई फाम , कर द्वी, नहीं' सकती, पर 
धरावर ऐसा करने की सामध्ये रखती है, यद्ू बात तुम 
मानते दो या नहीं ? * 
शिमी--बेशक मानता हूँ। 
क०--तथ तुम्हारा यह कट्दना कि “आत्मा एक सभ स्वर 
विशेष दे ” बिछकुछ गढूत है। क्योंकि यदि ऐसा 
सानोगे तो उपर की मानी हुई सारी बातें गछ॒त साननी 
पड़ेगी, जिन्हें कि तुम अभी सद्दी मान, चुके हो । 
'शिमी-द्वों, सो तो ठीक है। 
कु०--बहुत कच्छा, तब में समझता हूँ कि हुम्दारी स्वर 
बादिनी देवी को ज्यों त्यों कर में शात करते में सफल 
हों गया हूँ । अच्छा जब शिवी के घड़े तर्कदेववा की 
पारी हैं। अब इस मद्दा देव को क्रिस युक्ति से श्ञांत 
किया ज्ञाय १ 
शिवी--आप के सिधाय और किसे वह युक्ति मालूम द्वोगी * 
जिस डेंग से आपने “ आत्मा सम स्वर है ” इस छिद्धांत 
का खंडन किया है, उस ठग की खूबी को देख कर मेरी 
बुद्धि चकित दो रदी है ॥ जिस समय शिमी फी यदद 
शंका मैंने सुनी थी ठो में बढ़ा दिश्मिद था फ्रि इस 
शंका का समाघान क्‍यों कर किसी से हो सकेगा पर 
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आप के जवान दिछाते हद उसकी शंका को दवा होते 
देखर कर मेरे पिस्मय का ठिकाना नहीं रहा | क्‍या 
ताज्जुब कि मेरे साहा देव की भी वही दशा दो ? 


सुक०--देखो भाई शिवी ! अधिक अभिमान «अच्छा नहीं, 


द 


कहीं ऐसा न हो कि किसी की दाष्टि छग जाय और जो 
कुछ युक्तियों सोची गई हैं, ज्ञे भी गड़बड़ में पढ़ 
जॉय । सैर, भगवोन्‌-की जो मरजी है, सो दी होगा । 
हमें द्विम्मत नहीं दवारनी चाद्ििए और अब तुम्दारी शंका 
को पुनः दोहरा कर, अपनी युक्ति को छगाना शुरू फरता 
हूँ। तुम्हारे सारे कथन का निचोड़ यह है कि-- 
* आत्मा सदा अजर और अमर ६, यह्‌ सिद्ध किया 
जाय, क्‍योंकि यदि आत्मा ऐसी न हुई, तो फिर ज्ञानियों 
का यह विश्वांस करना कि मृत्यु के वाद परलोक में उन- 
को बड़ी उत्तम गति प्राप्त होगी, बिलकुछ मू्खता साबित 
हो जायगा और उनका जन्म भर का संयम मिट्टी में 
मिछ जायगा ।” तुम कहते हो कि-- आत्मा को श्रेष्ठ, 
साम्थ्यवाली और दिव्यगुणयुक्त सिद्ध कर देना दी . 
यथेए नहीं है, क्‍योंकि इससे वह निश्चित अजर अमर 
सिद्ध नहीं हो सकती। इससे केवल यद्दी सिद्ध होता है कि 
उसकी उम्र बड़ी है, मियाद लंबी हैं और अपनी इस 
मियाद में अर्थात्त्‌ कई पूल्वे जन्मों में उसने बहुत से 
काम क्रिए और फड भोगे । यह सब कुछ करने पर मी 
बह सदा के छिये अजर अमर क्‍यों कर द्वोंगई ? 
तुम्दारा कहना यह है कि जब से उसने मनुष्य फे शरीर 


छः 
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» “छग गया और उसके नाश फा बीज घोया गया और 


इस प्रकार से कष्ट मोगते भोगते अंत को किसी एक 
जन्म में उसका नाश दो जाता है । घुम यह भी फट्दते 
दो कि जब इस वात छा कुछ निश्चय है ही नहीं दि 
कौन सा आखरी धुटीर है वो सब॑ छोगों का झृत्यु से 
डरना स्वामादिक है! मे जहों तक समझा हूँ, उुम्दारी 
शंका फा सार नियोड यही है । में घार बार इसका 
उल्लेख इस लिये कर रद्दा हूँ कि ,कोई बाव छूद न जाय 
और तुम्हें इसमें कोई घात घटाना बढ़ाना दो तो वह 
सी कर सको। 


दिवी--आपने जैसा कद, वद्दी मेरट भी तात्यय है / उसे 


+ 


इसमें फोई यात घटानी यदानी नहीं है । 

इसके धाद गुरुजी (सुकरात) छुछ देर तुफ घुपचाप 
चैठे हुए, कुछ सोचते रद्दे, फिर बोले “ तुम्हारी बात का 
जवाब देना दँसी सिठवाड़ नहीं है । उत्पक्ति और न्नाद के 
सारे सिद्धांतों फो छानवीम फरनी प्रढ़ेगी | खैर, ुम यदि 
उच्चित समझो घो में घुम्ह अपनी घीती स्रना सकता हूँ. 
ओऔरि मेरे इस अलुभव से यदि लुम्हें कोई बाघ मिछ गई 
तो इससे धुप्त अपनी शंका के समाधान में सद्दायता के 
सकते हो ॥ 


शिवी--पेशक, में आपके अनुमव छो झुनमे की बड़ी छाछसा 


रखता हैं । 


सुरु०->लैर, तो जब कट्दता हूँ, छुनिए--“जब मैं थुवा था, 
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उस पृतभय मुझे प्रकृति विज्ञान ( ४9७९७] 5९४८४०८ ) 
के जानने का बड़ा झ्ौक था, और दर एक चीज़ फे 
कार्य्य कारण और उत्पत्ति विनाश का पता छगा छेना 
में बड़ी बात समझता था । केवछ शीत उष्ण के 
संगम से प्राणियों की उत्पत्ति दै, या वादु अप्ति या 
रक्त इतद्मादि उनकी उत्पत्ति का कारण है, या यह सब कुछ 
नहीं ,है, केवछ मस्तिष्क ( दिमाग ) द्वी सब बातों के 
मूछ हैं, जिससे दर्शण, श्रवण, घाण, रसना इत्यादि की 
उत्पत्ति हैं; अथवा भने, वासना, इच्छा, स्खति ये 
सथ इसी दिमाग और इंद्रियों में संबंध रखते हैं ? 
इत्यादि इन्हीं सब बातों में मेरा दिमाग चकर खाया 
करता ' था । इन पदाथों के नाश और छरूय की भी 
में परीक्षा करने छूगा तथा पृथ्वी ओर आकाश में जो 
जो परिवतन होते हैं उनकी भी जांच मैने झुरू कर दी । 
इन सथ पंचड़ों में पड़ कर अंत को मेने थद्दी परि: 
णाम निकछा कि इम सारी विद्याओं के सीखने 
में में बिलकुल अयोग्य हूँ । आगें, में तुम्हें यह 
घात साबित कर दूँगा। इन वातों के सीखने की 
शुन में मैं ऐेसा छीन हो गया, कि पहले जो कुछ अच्छी 
त्तरद जानता भी था, वह भी भूछ जामे छगा, यहाँ तक - 
कि पहुछे का सारा सीखा सिखाया चौपट द्वो गया। और 
' की यो कया मनुष्य की वृद्धि और पुष्टि छा कारण भी में 
भूछ गया । यदले वो में अयक्ष प्रमाण से यद जानता 
था फि मलुप्य कौ घुद्धि और पुष्टे भोजन पान से दवोती 
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है और वही भोजन पच कर मांस बनता ६९७४ मांस 
« में मांस तथा हड्डी में हड्डी बढ़ेज़्द़ कर शरीर को बढ़ाती है. 
और इसी प्रकार से शरीर के और तत्त्व सब भी यंथां 
क्रम बढ़ते और बालक को पट्टा जवान सर्द बता देते हैं । 
अब तुम्दीं बताओ, मेरा यद्द विद्यास युक्तियुक्त था 
या नहीं ? 
शिवी--निस्संदेद युक्तियुक्त था ।, 
सुफ०->यह वो हुई एक झनुभव की यात। अब दूसरे अद्ुभव 
का भी द्धाल सुनो । जप में किसी लंबे भादमी को एक 
नाटे आदमी के बयछ में सड़े देखता तो वह्द उक्त नाटें 
आदमी से मुद्री भर बड़ा है, ऐसा निश्चय कर छिया 
करता था, ठीझ जैसे छोटे बड़े घोड़े के बारे में छोग' 
निश्चय किया फरते हैं; और इस मिद्धाद में भी मुझे 
कोई संदेह मह! था कि दस की संख्या आठ से दो सख्या 
+ संधिक है अथवा कोई दो हाथ लंगी चीज एफ द्वाथ 
ऊंषी बीज से दुशुनी बडी है । 
शिवी--वों क्रय क्या ऐसा नहीं मानते 
सुक०--सच पूछो दो थात यहद दै, कि इम सब बातों का 
असछी कारण में जानता हूँ, ऐसी प्रतीति मुझे नहीं है। 
यदि तुम पूछो कि क्‍यों? तो मेरा उत्तर यह है हि 
अुझे दोनों में से एक घरात का भी निश्चय नहीं हैं; एक 
, वो यह कि जिस छक में दूसरा एक जोड़ा गया है बद्दी 
पह़छा एक यो हो गया अधपा बद जुड़नेगाला एक और 
जिस शक में वह जोड़ा गया है ब्रे-दोनों भापत में जुब फर 
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दो हो गए है । मेरी समझ में नहीं आता कि केवल दो 
एकाई को अग॒ल वगछ रस॑ देने से, इनका यद्द संयोग 
इन्हें क्यों कर दो बना देता है और “जब दोनों अरूग 
थे तो एक द्वी एक थे, दो नहीं थे ! और' मजा यह है 
कि जब एक को दो से भांग देते हैं, तो उस संख्या को 
दो दोते देख कर यह भी समझ में नहीं आता कि एकाई 
यहाँ, दो फयों कर दो गई ? क्योंकि यह दोनों दफः एक 
का दो होना दो प्रकार के परस्पर विरुद्ध कारणों से 
हुआ है । पहले तो दोनों एकाई के इकट्ठे होने से दो 
हुआ, अधोत््‌ जब एक एकाई में दूसरी एकाई जोड़ी गई 
तब वो हुआ और अब देखते हैं. कि जब एक एकाई दूसरी 
से अछग की गई अर्थात्‌ “विभाजित की गई ( भाग दी 
गई ) तो दो हो गई, जैसे एक का जब दो भाग 
करो तो दो दो जाता है। अब मैं अपने मन को क्‍या 
समझाऊँ कि एक की उत्पात्ति किस तरह से हुई है । 
तास्पय यह्‌ कि इस तरीके से मुझे किसी चीज के भी 
उत्पात्ति और बिनाझ का कारण मात्यम नहीं हुआ, एक 
दूसरे तरीके का छुछ कुछ रेढ्ा सीधा आभास तो मेरे 
सन में है भी, पर उपरोक्त तरीके को तो में छण भर 
के लिये भी भान नहीं सकता। अब झर एक नया 
गुरू खिला । बात यद४ हुई कि एक दिन मेंने एक 
आदमी को “एमनक्सागोरस की कितावें पढ़ते सुना, 
जिसने मन को दी सारी चीजों का स्वामी बदछाया 
*है। मुझे यह सिद्धांत सुन कर प्रसन्नता हुई और 
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यह घात ठीक प्रतीव होने छगी [कि निस्सदे्ठ मन 
की सारी चीजों का झारण दो सकता हैं भौर 
चथ मन सारी धीर्जो कों ठीक ठीक उचित रीतिसे 
ओर यथासंभव उत्तम प्रकार पते अपने ठिकाने सजा 
कर उनका स्थान भी अवश्य निर्देश फर देगा इसलिये 
अब यदि एमें किसी चींज फी उत्पति, स्थिति या विनाश 
का फारण जानैना हो तो उसका संघ से उत्तम उपाय 
यही होगा कि इस यात की सोज की जाय कि उस 
बीज की स्थिति और उत्त काम में छाने या उस पर 
फोई प्रभाव डालने फा सबसे उत्तम उपाय कौन सा है 
इसलिये अब भमुष्य का कतेव्य यद्ी रद्द गया कि अपने 
डिये सबसे उत्तम और 'योग्य॑तम उपाय खोज 

या अन्य चीजों के थारे (में भी ऐसा दी करे और ऐसा 
करने दी से उसे घुराई फा भी पता छग जायगा, क्‍योंकि 
अछे घुरे दोनों का श्वान शक दी विद्या द्वारा द्वोता दै 
इन सब यातों के विचारस्वप्न ने मुझे बड़ा प्रसन्न किया, 
और मैंने सोंचा (कि एतक्सागोरस की शिक्षा मे 
सन मुताबिक है और इससे अपनी रुचि के अतुसार मु 
सारी चीजों की स्थिति का पवा छय जायगा और मत 
में यद् भाश्या बैंध गई कि पहले तो यह मुझे प्रथिंवी के 
आकार का पवा बतछावेगा कि यद्द गोल है या चिप्टी 
और फिर यद््‌ बतढादेगा कि कार्य्य कारण का संरवंध 
कया है और यद्द भी निःश्बव करावेगा कि प्रथियी की 
असुझ आफार का होना द्वी उसके डिये सर्वोत्तम दै। 


के 
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यदि तह कद्टटा कि पृथिवी मह्मांड के बीचो बीच है वो 
मैंने समझा कि वह यह भी ववछादेगा कि पृथिवों का 
उसी स्थान में रहना दी सर्वोत्तम है! यदि .वह केवछ 
इतना द्वी बतला देता तो में फिर उध्से और दूसरे 
- कारणों की पूछताछ नद्दीं करता । इसी ,भ्रझार से चाँद 
सूरज, प्रह, उपग्रह, तारामंडछख इन सर्थों फी गति, 
चालक ढाल और उलट फेर के बारे में भी में 'छानवीन 
करनेघाला था और इस बात को जानना चाद्ता था दि 
जिस अवस्था में बे सब हैँ और जिस ढंग पर चल रहे 
हैं उसी अवस्था में रहना और उसी ढंग पर-चलना ही 
शनके छिये सबसे उत्तम है | यह मुझे कभी भी श॒ुमान 
नहीं था कि जब उसने मन ही को सारी चीजों का मुख्य 
कारण बवलाया दै तो इन सबों के सर्वोत्तम होने के 
कारण के सिवाय इनकी स्थिति का वह और भी कोई 
कारण बतछाबेगा ? मेने सोचा था कि बह हर एक 
चीज का एक एक कारण बतछावेगा और ब्रह्मांड 
का भी एक कारण बतछावेगा और यह बतलाता चलेगा 
कि अमुक अमुक चीजों का जो अमुक अमुक, कारण है 
वद्दी फारण उनके लिये सर्वोच्म है, इसके सिधाय उन्हें 
और फोई सर्वोत्तम गति नहीं है और इसी प्रकार से 
स्तर के छिये; सब को एक सा समान छाभ पहुँचाने- 
वाला उपाय कौन सा है ? यदि ऐसी आशा न होती तो 
में कमी भी इसके पीछे इतना परिश्रम नहीं करता । सेंने 
इन पुस्तकों फो छे कर बढ़े आम्रद्द से जल्दी जल्दी 
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पदूुना आरंभ किया जिस में फौरन मुझे जचूछे छुरे का 
सेद मालूम पड़ जाय । पर माई सदिय ! सच कदता हैं 
कि मेरी ये सारी आश्ाएँ मिट्टी में मिल गई, क्योंकि 
,च्यों ज्यों में इन पुस्तकीं को पढ़ता गया लों हों पता 
लगवा गया कि लेखक ने कहीं भी मन को खड़ा 
नहीं किया है और न पदार्थों के श्रेणी, क्रम, विभाग ही 
का कोई कारण बत्तठाया दे । बरन उसने बाद, 
इंथर (आकाश) और पानी तथा और भी विचित्र 
विचिन्न तत्त्वों को छा ज़ड़ा किया। उसकी बात झुच्ले 
ठीक इसी तरद्द की माल्यूम हुई, जैसे कि पहले कोई यह 
कहे कि “मसुकरात सारे काम मन से करता है और जव॑ 
यदि मैं उससे अपने सारे कौमों या किसी काम फरने 
का कारण पूछना चाहूँ तो और ही जवाब देवे, जैसे कि 
मैं "यहाँ क्‍यों बैठा हूँ” यदि यह प्र करूँ तो यह 
जवाध देवे कि ' मेरा शरीर हड्डी और पट्टों से .बढा है 
और हड्डियों सख्त हैं. तथा इनमें जगह जगह जोड़ (3 
और पट्टे ढीछे दो सकते है. और तन भी सकते देँ। वही 
ह्वाछ मांस और चमद़े छा भी है जो सव मिछ कर दंड 
को ढेंके हुए हैं, और इस छिये जब इृड्डी अपने स्थान से 
उठाई जाती है, तो पट्टों के ढठीछा करने और सिकुदन 
से मेरे णंग मुड़ते दें ओर यददी कारण मेरे यहां पैर मोई 
कर बैठे रदने झा है। ” अब यदि कोई पूछे कि “में छुम 
लोगों से बातचीत क्‍यों कर रदा हैं तो उसका फारण 
चह चवछावेगा, वायु , शब्द तथा श्रवर्णद्विय के कारण 
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यह सब बातचीत हो रही हैं। इसी अकार के 
सद्सतों कारण वतढा डाछेगा, पर असली कारण 
बतछाने का उसे कमी ध्यान ही नहीं आवेगा जो' 
यह है कि “में यहाँ इस कारण से बैठा हूँ कि पयेंस- 
वासियों ने मुझे अपराधी ठहराना उचित समझा और 
उनके दंड को मान फर यह्दों बैठे रहना मैंने अपना धमे 
समझा, क्योंकि यदि यहाँ बैठे रहना में अपना घर्म न 
समझता और राज्य के दंड को न मान कर भाग गया 
होता तो अब तक ये हड्डियों और मांस तथा पढ्ढे सब 
मिगारा, घोशिया या अन्य किसी अजनवी नगर में होते । 
यदि इस शरीर की सिखावन की ओर ध्यान देता और 
डारीर को जो प्रिय है उसी अनुसार चछता वो अवश्य 
ही घर्म को छोड़ कर इस समय यह द्वाड मांस फह्दी 
अन्यत्र ही दिखाई देता, फिरमें यहाँ न बैठा रहता | अब 
यदि मेरे यहाँ बैठे रहने का फारण इन्हीं ह्वाड़ मांस को 
बतछाया जाय ठो निरी भूखेता की वात होगी या नहीं ९ 
यदि फोई यह कद्दे कि विना हाड़ माँस या शरीर के में 
अपने मने फी, क्योंकर, कर सकता था, तो उसका 
कहसो ठीक मान भी सकता हूँ, पर किसी का यह 
कहना कि मेरी कुछ क्रिया (फरने) का एक भात्र फारण 
यदी है, और इसी को मन द्वारा करना कहते हैं ( विवेक 
द्वारा नहीं ) तो यह मिरो उड़ी घुड़ी बात मानी जायगी। 
इसका सीघा सादा अर्थ यद्द है कि संसारी छोग उस असली 
कारण फो, जिसके विना कारण, कारण हो नहीं सकता, 
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पद्धिचान नहीं सकते भौर अँपेरे में टटोलते हुए ऊपरी 
बातों को कारण के नाम से पुकारने छगते हैं। इनमे से 
कोई कट्टता है कि पृथ्वी एक ववंडर से घेरी हुई है और 
' इसी कारण से आकाश में स्थित है। फोई कद्दता है कि 
* पृथ्वी एक चिपटी ठोस अयथरी कौ तरह है और वाद के 
आधार पर टिकी हुई है। इसी तरह से छोग तरह तरद्द की 
बातें कहते हैं. पर यह किसीको नहीं सूझता कि इन 
सारी चीजों को यथोपयुक्त नियम में रखनेवाली फोई 
शक्ति भी है या नहीं, और न उन्हें यद्दी ध्यान में आता 
है कि वह कैसी दिव्य शक्ति है और उसमें क्‍या क्‍या 
अलौकिफता है ? वे केवछ भूमंडछ के उठानेवाले 
अटछस देव दी से सिर मास करते हैं, जिसंसे 
कि एक दी जगद् सारी पृथ्वी दिखाई देती दै। 
और यद्दी मानते हैं कि इसी देव ने सारे भूमंढछ को 
एक दौर बांध रक्‍्खा है, और क्षण भर के लिये भी नहीं 
सोचते कि भूमंडड किसी भछाई के (घमम के ) धंधन 
में वेंघा हुआ दे, जिससे बंधा हुआ घद अपने नियत क्रम 
से इधर उधर नद्दीं होता । वह फौससा धंघन दे ? और 
किस प्रकार छा बंधन है? इस दत्त्व के कारण को फिसीसे 
भी सीखने के छिये में बढ़ा उत्सुक रद्ता हूँ, पर ने 
तो किसीसे सीख दी सका और न मुझे स्वयमेव दी 
* इसका छुछ पता छगा । खैर, यद्द छक्ष्य तो यों व्यर्थ गया 
पर अपने घनुप फे छिये मैंने दूसरा ग्युण मी रख छोड़ा 
था। क्यों भाई शिदी, तुम्दारी मरजी दो तो जब छपने 
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दूसरे, झर संधान और ढुक्ष्य की कद्दानो भी कह 
सकता हूँ । 

शिवी--अवश्य कद्दिए, में सुनने के छिये तय्यार हूँ। 

सुक०--जब मैंने पदाथे की असछी स्थिति की खोज करना 
छोड़ दिया वो मुझे यह भी विचार उत्पन्न हुआ कि कहीं 
मुझे उस पीड़ा का शिकार म हो जाना पड़े, जो पीढ़ा 
लोगों को अदण के समय सूझ्य की ओर देखने से हो 
जाती है। क्योंकि यदि पानी या अन्य किसी चीज के 
बीच से बे सूस्म को नहीं देखते तो आँख की पीड़ा छे 
बैठते हैँ. । इसी खतरे का ख्यारू भेरे दिल में भी गुजरा। 
मुझे खटका हुआ कि यदि में इन चीजों को इन आँसों 
द्वारा देखने अथवा इन इंद्रियों द्वारा समझने की चेष्टा 
करूंगा तो मेरी आत्मा बिछ़कुछ अंघी हो जायगी | इस 
लिये मेने इस सत्य को स्वानुभव द्वारा जाचन की ठानी। 
शायद मेरा वणेन बिलकुछ सद्दी नहीं है। जो हो, में इस 
वात को मानने फे छिये दण्यार नहीं कि जो छोग 
आत्माजुभव द्वारा, पदार्थ के तत्त्वों की जाँच फरते हैं मे 
केवल अछीक छाया के पीछे चल रेंहे हैं। मेरी समझ 
में तो जो छोग दृश्य पदार्थों द्वारा कारण की जॉँच करते 
हैं उनकी दवालत भी कुछ बेदतर नहीं । पैर जो हो, मैंने 

०. जिस वरद जॉब शुरू की, बदी कहता हूँ। मैंने दर बात 
में सबसे पुष्ट एक सिद्धांव को पहले मान लिया। अब 
इस सिद्धांद से जो मे खाया एसे सच्चा माना ( चाहे 
कारण या और भी फोई चीज हो ) और जो इससे मेल न 
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खा सका उसे झूठा समझा । मैं अपने वात्पर्थ्यू को ज़रा 
ओर भी खुछासा कर के कद्दना चाहता हूँ। मेरी समझ 
'में तुम छोग मेरी याद को ठीक ठीक समझ नहीं रहे हो। 
शिवी--बेशक, घाव तो ऐसी ही है । हे 
सुझ०--मैं कोई नई घात नहीं “कदता, बंदी पहले की धार 
बार दोहराई हुई घात को फिर भी कद्द रहा हूँ, जिसका 
जिक्र आज और इसके पहले भी कई बार कर 
चुका हूँ। मैं तुम्दें उप कारण! के किस्म का पवा 
बतछाऊंँगा, जिस पर चल कर मेने अद्भभव श्राप्त किया 
है, और फिर बद्दी अपनी पहली कही हुई बात को 
दोहराऊंगा, कवि 'स्वंत्र सत्ता! भी कोई चीज है; जैसे 
कि “सौंदर्य सा”, “धर्म्म की सत्ता”, बढ़ाई और 
छुटाई अयथौत्‌ "नाप जोख की सत्ता? इसी प्रकार की 
स्वतंत्र सत्ताओं का वर्णन फरूँगा । यदि तुम यह मानते 
हो कि स्वतंत्र सत्ता फोई चौज है और इस प्रकार की 
सारी सत्ताएँ हैं तो में समझता हूँ कि शायद में 
* लुम्हें अपने अनुभूत “कारण” के किस्म का पता बतला 
सकूँगा और उसके साथ आत्मा को भी नित्य साबित 
कर सकूँगा। ह 
शिवी--आप मान ढछीजिए कि हमर छोग यद्ध सब सानते $.औ| 
अयब अपने प्रमाण कदिएं । के भ 
झुक०--अच्छा तो अब जो कुछ में कद्दवा हूँ, उसे सुम 
मानते दौौ ? यद्दी कि “यदि फोई चीज “सौंदर्य की 
सत्ता” के सिवाय कहीं सुंदर दिखाई पढ़े, वो दम 
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यदीकद्देगे कि यह संंदर इसलिये है कि इसमें “सेंदिय्य 
की सत्ता” का अँश विद्यमान है। इसी प्रफार से और 
औ सारी चीजों के वारे में कट्देंगे। क्‍यों मेरे इस कार्य्य- 
कारण के संबंध को तुम मानते हो या नहीं ९ 


शिवी-मानता हूँ । 
सुक०- ठीफ, तो में अब और सब निपुणाई के बढ़े बड़े 


हु 


कारणों को मानने की कुछ जरूरत नहीं समझता और 
न थे मेरी समझ ही मेंजाते हैँ। यदि मुझसे फोई 
यह कहे कि असुक चीज सुंदर इसछिये है कि उसका 
रंग चटकीला है, बनावट सुडौल है, यदि वह इस प्रकार 
के तरद तरह के विशषण कद्दने छगे तो में उसकी 
एक घात नहीं भानेंगा, क्योंकि इन बातों के मानने से 
अरी समझ में गड़बड़ पड़ जाती है; में तो अपनी उसी 
सीधी सादी गेंवारी भाषा के उसी सीधे सिद्धांत को 

कड़े बैठा रहूँगा कि “'यद्द चीज सुंदर इसलिये हैँ. कि 
इसके साथ सौंदय्य का संबंध है अथवा “सॉंदर्य्य की 
सत्ता” इसमें विधमान है--वह किस प्रकार का सोदर्य्य 
है ९ कैसा सोंदर्य्य दे ? इस पर बहस करने को में 
कोई जरूरत नहीं देखता, मेरे,छिये बस इतना दी 
काफ़ी है कि “यह सौंदस्ये की सत्ता” है जिसने उसे 
सुंदर किया है और जो सारी सुंदरता को सुंदर करती है #8 





#% “' सौंदस्ये को सत्ता ” कौर सुदरठा € भरौद झ्ुष्दौरु, गोरा रंग 


इत्यादि ) दो चीजे हैं। इस सिद्धांव को योस्वामी मुख्सी दास जी के “राम 
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सब से सहज और सुगम मुझे उत्तर यही «ता है, 
जिससे कुछ सटका नहीं, क्‍योंकि इस भ्रकार के जवाब 
से फिर मुझे कोई कायछ नहीं कर सकता। यदि में 
इसी सिद्धांत को पकड़े बैठा रहें. दि 'सौदिय की सत्ता' 
ही सारी चोजों के सुंदर होने का कारण है तो मेरी यद्द 
बात अचछ, अटल मानी जायगी। क्यों ऐसा ही 
है या नहीं है 

शिवी--निस्संदेद ऐसा ही है । 

सुक७०--अच्छा त्तो परिमाण ( कद ) बड़ी चीजों को बढ़ा 
और उनसे और भी बड़ी चीजों को और भी बड़ा 
तथा छोटी चीजों को छोटा और उनसे भी छोटी चीजों 
को और भी छोटा बनाता है अरथोत्‌ बड़े छोटे होने 
का एक मात्र कारण परिमाण अर्थात्‌ नाप जोंख है। 
क्‍यों है. था नहीं ? 

शिवी--बेशक है । 

सुक०-देखो, यदि तुमसे कोई आ कर कहे कि अमुक 





चरित मानप्तत भे जानकी जी का रूप (वर्णन करते समय बडी खूजी से 
दिखाया है। बइ चोषाई यों देन ध 
सुदरता कहें सुदर करर, छडि गृुइ दौप शिखा जिमि बरई!? 

सुदरता सदस्य की सत्ता ( ४550]02 छ८डपर> ) भी जातओे 
कौ के बिना अपैरे में व डर थी | लब जानकी जी प्रगढ हुई तो सुदरता 
( सौंदर्य दी सखा! ) के घर में चिराग बछ गया अर्थात दब सौंदस्यें की 
सका को अपने रूप दिखाने का सौभाग्य श्राप्त हुलआ। झेसी खक्षौकरिक 
जपमा दे | धन्य तुरूसीदास ! | हे 
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आदमी अमुक आदमी से मुट्ठी मर लंबा है और उस लंबे 
आदमी से दूसरा आदमी उँचाई में मुट्ठी मर कम है 
तो उसके इस वयान को मत मानों । तुम यदी कद्दना 
कि बड़ा जो है. वह अपने कद ( परिमाण ) के कारण 
बड़ा है. और कद ,दवी उसके बड़े होने का कारण है। 
और जो छोटा है वह 'अपनी छुटाई के कारण छोटा 
नहीं है, उसका कारण भी कद ( परिमाण ) ही है। 
यदि कहीं तुम यद्द कह बैठे कि अमुक आदमी, सुद्ठी 
भर बड़ा या मुट्ठी मर छोटा है, तो तुम्हें इस बात का 
भी खटदका छगा रहेगा कि कोई यदिं यह जवाब दे 
बैठा कि “जब एक ही चीज अर्थात्‌ केवछ एक मुट्ठी, 
कभी फिसीकों बड़ा और कभी किसी को छोटा बना 
देती है. और स्वयं बह है. एक छोटी सी 'चीज अय्यात्‌ 
'एक मुद्ठी ? तो क्‍या ही अजीब बात है कि वहीं 
एक छोटी सी चीज एक आदमी को बड़ा बना दे । क्यों, 
कया इस जवाब का खटका तुम्दें नहीं रहेगा ? 

शिवी ने हँसते हुए कद्दा--“बेशक खटका रहेगा” । 

सुक०--और फिर यूद भी कदते सहमोंगे कि / दस की 
संख्या आठ से ज्यादः दो की संख्या के कारण है, 
अथवा दो की संख्या इसे बड़ी बनानेवाडी है 
ठुम्दारा जबाव तो यद्दी द्ोगा कि दूस अपनी संख्या में 
आठ से बड़ा है और संख्या द्वी इसके बड़े दोने का 
कारण है। दो इसके बढ़े होने का कारण नहीं है। 
चैसे द्वी दो दाथ ऊंची चीज को एक द्वाथ लंबी चौज से 
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चढ़ा क्या तुम इस कारण से कट्टोगे कि वह्.एक द्वाथ 
छंबी की छुगुनी है या इस कारण से कह्टोगे कि नाप में, 
लंबाई में, वह बड़ी है। नाप ( परिमाण ) उसके बढ़े 
होने का फारण है, क्योंकि 'स्ववंत्र सत्ता क्‍या पदार्थ 
है, अब कुछ समझे ९ 

'शिवी-हों, कुछ कुछ# «५ 

सुक०-भच्छा और सुनो, तुम्दें यह कद्दते हुए भी सत्र सावधांत 
रहना पड़ेगा कि “जब एक में एक जोड़ा जाता है तो बह 
योग द्वी उनके दो होने कॉ कारण है, अधवा जब एक का 
भाग किया जाता है वह भाग उसके दो दोोने को फारण 
है ( क्‍यों, क्या ऐसा सहसा फट्द ढालेंगे .,, 

शिवी--फदापि नहीं । 

झुक०--कारण यह है, कि उुम्दाया मन जोर जोर से विहठी 
कर फहने छगेगा कि कोई चीज भी अपने खास तत्त्व र्क 
सिवाय दूसरे कारण से उत्पन्न नहीं हो सकती। दो 
जगद एक एक संख्या जब तक इफट्ठी न (दो तब तक 
दो की उत्पत्ति ही नहीं सकती, इस छिये जितने दी ्, 
उन्हें द्वित्व के गुण को घारण करना भावदयक दै। वैसे दी 
छकाई फा एकरव का गुण धारण फरना स्वाभाविक 
इस जोड़ और भाग फा निय तथा ऐसी दी सूक्ष्म बातों 
फो तुम्हें अपने से अधिक दूसरे बुद्धिमान आद' 
म्रियों फे छिय छोड़ देना दी उचित द्वीगा। हुम्दे इस 
पचड़े से श्रवइय भय माह्यम दोगा और यदि वह्दी अपने 
एक सिद्धांठ को पकड़े बैठे रदेगो, जिस पर बैठे रहने 
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से तुमे अपूने तक में कोई भ्रम या प्रमाद्‌ नहीं आ सकता 
तो बेंखटके हो कर जवाब दे सकोगे। पर यदि फोई 
तुम्दारे उस सिद्धांत दी का खंडन करना शुरू कर दे 
तो उस समय तुम्दें बहुत सावधान रहना चाहिए और 
तब तक जबान नहीं द्विलानी चाहिए जब तक तुम्हें यह्‌ 
निश्चय न दो जाय कि तुम्हारी बात सीधी पड़ेगी या 
नहीं, और जब अपने सिद्धांत का पक्ष समर्थन करोगे 
भी तो पहले सब से पुष्ट सर्वमान्य किसी दूसरे सिद्धांत 
को सामने रख कर अपने सिद्धांत को उससे मिछाते 
हुए चलना, जब तक कि दोनों का ठीक सेल न खा 
जाय इसकी जांच करते रहना चाहिए। यदि तुम्हें 
किसी असलछी घात की खोज है तो अपने सिद्धांत की 
बातों को अपनी बहस्र मे मिछा जुछा मत देना । असछी 
तत्व के खोजनेवाले कभी भी अपने सिद्धांत के बारे में . 
सब तक एक शब्द भी मुँह से नहीं निकाछते जब तकाके 
बह अन्य सबमान्य पुष्ट सिद्धांत के मुकावले में सही 
सावित न दो जाय । चादे तक की वातें दूसरों को गड़- ' 
बड़ाध्याय मातम पड़ें पर वे सत्य के खोजनेयाले 
के लिये अस्त हैं. और उसका संतोप करनमेवाली हैं । 
खैर, जो द्वो, ठुम छोग यदि सच्चे ज्ञानी दो, तो भवरय दी 
मेरे बताए हुए सार्ग पर चलोगे । 
उधदेशक, बहुत ठीक” झिब्री और शिमी दोनों एक 
साथ ही बोल छठे । 
इश०--इनका कद्ना बहुत ठीक. था | भाई फीठो ! में सच 
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कट्ता हूं कि छुंद से छुंद दिमाग के आदूमी के भी 
- जेहन में यद्द बाद आ जायगी । शुरुजीं की युक्ति की 
प्रणाली ऐसी स्पष्ट और संवोषदायक है। 
फीडो--दवां, भाई इशकृत ! उस समय वहदों बैठे हुए दम सब 
छोगों के मन ने भी इस बात को स्वीकार किया था । 
इश०--यह फोई आखय्य नहीं | हुम्दारी कद्दानी सुन कर 
यहाँ भी हम छोग्रों के मन की बही अवस्था दो रद्दी 
है । खैर, तो अब आगे गुरुजी का युक्तिप्रवाद्द कित्त 
तरह चछा, सो भी कहो ! # 
फीडो--उस समय वहों इस बात को तो सब छोग स्वीकार कर 
दी चुके थे कि दर तरह की “सत्ता? नित्य है और जितने 
दृश्यमान पदार्थ हैं सब उसी सत्ता के नाम से प्रग्रद है| 
अर्तु इसके वाद गुरुजी ( सुकरात ) ने फिर यों पूछा-7 * 
सुक०--अच्छा, यदि यद्द बात छुम छोगों को स्वीकार दै (सा 
की निद्यता) तो मेरे एक प्रश्न का जवाब दो । जब ठुम यह 
कट्दोगे कि शिमी, सुकरात से छुषा दै और फीडो से साटा 
है, तो इससे क्‍या यह मतलब नहीं निकलता कि शिमी 
में नाठापन और छंबाई दोनों प्रकार फे गुण मौजूद दें 
शिवी--वेशक निकलता है । 2 
'सुक*--पर तुम यद् भी वात मानते दो कि शिमी सुकरात स॑ 
लंबा दै, यद्द धिद्धांत विछकुछ सद्दी नहीं है; क्‍यों सद्दी 
नहीं दे सो आगे दिखाता हूँ ॥ शिमी इसलिये लँया नहीं 
हो गया, कि वद्दी शिमी है, वद छंवा इसलिये कद. 
छाया कि उसका कद, ऊँचा है ( ढंबा है) और सुकरात, 
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सुकरात दी है, इसीछिये वह कुछ सुकराद से लंबा नहीं 
है, पर सुकरात के नाटेपन के कारण वह छंया है अर्थात्‌ 
सुकरात का नाटापन और शिमी की छंचाई इन दौनों का 
जब मुकाबला कियां गया तब शिमी छंब्रा कहलाया। 
शिवी--ठीक | 
सुक०-इस प्रकार से शिमी फीडो से कुछ इसलिये नाटा 
“नहीं कहलाया कि फीडो फ्रीडो ही है, यहाँ फीडो की 
,,छेबाई और शिमी के नाटेपन से जय मुकाबेछां हुआ तब 
“शमी नाटा कहलाया है । 
शिवी--निस्संदेह । 
सझक्०--सों इससे यह बात निकछी कि इस प्रकार से दो के 
झुफाबले में शिमी छंवा भी है और नाठा भी है, एक के 
नाटेपन से बह अपने ऊँचे फद के कारण बढ़ गया और 
दूसरे की छंवाई ने उसे छोटा बना दिया । तुम छोग भी 
शायद मेरी बात को दस्तावेज की कानूनवंदी- जवान 
समझ रहे होगे, पर पक्का सबूत पह्/ंचाने के छिये, पेसा 
करना भी जरूरी है । 
फिवी--ठीक है । 
सुक०--वाव को इतना बढ़ा कर समझाने से मेरा वात्पर््य 
यही है कि में जिस प्रकार इन बातों के स्वरूप को देख 
रहा हूँ, छुम छीगों की निगाह में भी ठीक पद्दी सरूप 
आ जाय । मुझे यहद्द स्पष्ट भ्रतीठ दो रहा है कि “बढ़ाई 
की सत्ता? जो वस्तु हैं चद कमी भी एक साय ही वड़ी 
और छोटी भी दो नहीं सकती ) मतछूब यह कि हम में 
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जो “ बड़ाई की सत्ता ! है वह हमेशा बड़ी , दी रहेगी, 
कभी छोटी हो ही नहीं सकती । दो में से, एक बात 
अवश्य दोगी--या तो अपने विपरीत गुण के निकट भाने 
पर बढ़ाई दूर हो जायगी या अपने घिपरीत गुणवाली 
“छुटाई? के पास द्वोने पर बढ़ाई का नाश ही द्वो जाया | 

यह कभी संभव नहीं कि वह ( बड़ाई ) ज्यों की यों 
स्थिर रहे और छुटाई को भी मदण कर छे, जैसे कि देसो मै 
सिद्धांत पर स्थिर हूँ और एक आदमी से बड़ा द्वो कर भी 
दूसरे से छोटा हूँ । बढ़ाई छुटाई दोनों को घारण कर »े 
भी सुकरात हूँ, पर * असली सत्ता ? जो वड्ाई[की है वद 
छुटाई के पास आने पर किर बढ़ी नहीं कहछा सकती) 
उसे भपनी बढ़ाई त्याग कर छुटाई धारण करनी पढ़ेगी। 
इसी प्रकार छुटाई की जो सच्ता है बद्ध कमी भी बढ़ी हो 
नहीं सकती, मतलब यद्द कि कोई वस्तु भी अपने विप- 
रीत गुण के निकट आने पर किर वह्दी चस्तु रद्द नहीं 
"सकती । यह कभी होने का नहीं कि बह अपने विप- 
रीत शुण को भी धारण कर ले और अपने गुण को भी 
घारण किए रहे । या तो उसे अपना पहला शुण स्यागर्ता 
पड़ेगा या नाश हो जाना पड़ेगा । 
शिवी--ठीक, में भी यद्दी सोचता हूँ। 
इसके बाद किसी ने-सुझे ठीक याद मह्दी आता कि 
किसने, कट्टा--“पर एक बात का संदेद और आ उपस्थित 
हुआ, क्योंकि आप छोगों को याद दोगा दि बद्स ले 
आरंभ में यद् सिद्ध किया गयां था कि बढ़ाई की एत्पत्ति 
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छोदएई से द्ोती है अर्थात्‌ दर एक विपरीत पदार्थ अपने 
विपरीत ही से पैदा» होता दे, जैसे कि जन्म से मृत्यु 
और मृत्यु से जन्म, पर जब यह बतलाया जा रहा है 
कि ऐसी बात हो द्वी नहीं सकती | यद्द क्‍या बात है 
मेरी समझ में कुछ नहीं आता 

इस पर शुरु जी (सुकरात) ने उघर को झुँद फेर कर 
सुना और वे फिर बोले-/शाबाश, बहुत ठीक शंका की है, 
पर भाई साहब ! दोनों प्रतिज्ञाओं का भेद तुमने छक्ष्य 
नहीं किया। पहले हमने यह जो कहा था कि “हर एक 
चीज अपने विपरीत शुणवाल्ी चीजों द्वी से उत्पन्न 
होती है वह मिश्रित पदार्थों के घारे में था। मिश्रित पदार्थ 
(कई के योग से मिले हुए पदार्थ) अपने द्वी विपरीत गुण- 
वाले पदार्थों से पुनः पुनः पगट होते हैं, पर इस समय 
चर्चा अमिश्र अर्थात शुद्ध सत्ता! की हो रही है और 
यह कहा जा रहा है कि कोई सत्ता भी अपनी विपरीत 
सत्ता को सह नहीं सकती । उस समय तो हम उन 
चीज़ों का जिक कर रहे ये जिनमें विपरीत गुण रहते हैं 
और घन चीजों को उन्हीं शुर्णों के नाम से याद किया 
गया था, पर इस समय तो स्वयमेव विपरीत की सत्ता? 
का जिक्र हो रहा है, जिसके (गुण) रहने से पदार्थों का 
तदसुसार नाम हो जाता है और थहद कह रहे हे. कि 
उक्त सत्ता अपनी विपरीत सत्ता से कभी भी उत्पन्न नहीं 
हो सकती (” इतना कह कर गुरु जी, शिवी की ओर 
मुँह फेर कर पूछने छग “क्यों भाई शिवी, इस शेका से 

शरद 
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क्या तुम्दें भी कुछ गड़बड़ी पड़ी है ? 
शिवी-विल्कुछ भहीं, पर यहद्द नद्दीं तो और कई बातों की 
गड़बड़ी भुझ्ते जरूर पढ़ी हुई है। ४ 
सुक०--खैर, अच्छा तो जन धात पर दम सबों की अब एक 
राय हों गई है, कि फोई विपरीत सत्ता अपनी दी 
बिपरीतता नहीं कर सफती । 
गद्िवी--में ठीकू समझा नहीं । है 
सुक०---अच्छा, और भी खुछासा किए देता हूँ । अच्छा, इस 
जाने दो । दूसरी और जो एक बात पूछता हूँ, बदढाओ! 
अच्छा, सरदी और गर्म्मी कोई पदार्थ हैं, यद् तुम मानते 
हो था नहीं ९ 
शिवी--मानते क्यों नहीं । 
सुक०--अच्छा थो अग्नि और घरफ तथा गर्मी और सर्दी 
दोन्यें क्‍या एक चीज दब? 
शिधवी--नहीं, फदापि नहीं । गर्मी ऑगेन से एक अछग 
चीज है, पैसे दी सर्दी भी घरफ से एक अडग पढ़ा है। 
झुफ०--ठीक । ,अच्छा दो यह भी बात छुम मानते दी होगे 
कि बरफ कभी भी गर्मी को धारण नहीं कर सकती 
और गरमी को धारण करके फिर बरफ और गर्म पेस 
दोनों गु्णोंवा्ी रद्द मी भद्दी सकती, था तो गर्मी के 
कास आते दही इसे दूर दो जाना पड़ेगा या बई 
नाक्ष दी हो जायगी । 
शिवी--वेशऊ, पुम्दारा कष्टमा सद्दी है । 
सुक्र०->जैसे ही सर्दी के पाछ भावे दी अग्नि को शांत द्वोता 
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पड़ेगाभ्या नाश हो जाना पढ़ेगा। सर्दी को गोद में छे कर 
अग्नि कभी कायम रह नहीं सकती। सर्दी और अग्नि 
इन दोनों का एक संग कायम रहना असंभव है। 

शिवी--बेशक । 

सुक०--उसी तरह यह वात इससे ,सावित होती है, कि 
एक सच्ता का जो नाम द्ोता है, जिस किसी पदाय्े में 
बस सत्ता का कुछ अंश रहता है उस पदार्थ को भी 
उसी नाम से पुकारा जा सकता है, चाह्दे वह उक्त पदार्थ 
में किसी रूप से क्‍यों न रहे। अच्छा, एक दृष्ठांत दे कर 
मैं भपने तात्पय्य को और भी स्पष्ट किए देता हूं। 
अच्छा, अयुग्म (असमान) संख्या छ हमेशा अयुग्म दी 
कहलावेगी या और कुछ * 

शिवी--अयुग्म कह्ूलाबेगी । 

सुक०--अच्छा, हमें एक वात का जवाब दो । अयुग्म न॒म- 
धारी क्‍या और भी फोई चीज है या नहीं ? है अवध्य, 
इसे तुम अस्वीकार नहीं कर सकते और यद्द भी बत- 
छाओ कि बद जो दूसरी चीज अयुग्म कहदलानवाली 
है, वह यद्यपि खवयमेव “ अयुम्भ सचा “नहीं है पर 
उसमें अयुग्स का भाव इस रीति से ,विद्यमान हू कि 
इसे भी अयुग्म द्वी का नाम धारण फरना पढ़ता है और 
बह्दू कभी भी अयुग्म से अडय नहीं दो सकती ? इसके 
दृष्टांत है, जिन्हें बदरछा कर में यद्दों मदठव साफ़ कर 
& जैप्ते कि पद, दीन, पाँच साठ, नौ ये अयुग्म सख्याए द सौर दो, 

पर, छं; आठ थे युग्म सूख्याए ई | 
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देना चादता हूँ; अच्छा इनमें से एक कोई अयु्म संझ्यां 
छे छो, तीन की संख्या को छो और अब विचारों | अंब 
यह बतछाओ कि इस तीन ? संख्या को तुम भयुम 
के नाम से पुकारोगे या ? तीन ? ऐसा कट्ट कर पुका* 
रोगे। यद्यपि जयुग्मता तीन में मौजूद दै पर ' तीन ! 
और अयुग्म दोनों एक पदार्थ नहीं हैं । वैसे द्वी पॉच, 
सात, नौ यद्यपि ये सारी संख्याएँ अदुग्मता को धारण 
किए हुए हैं, पर अयुग्म कददने से जिस, सत्ता का,बोप 
दोता है ' तीन ? कहने से ठीक उस सत्ता का बोध नहीं 
हो सकता, केवल यद्दी वोध दोगा कि इसमें भी अधुग्मत 
है। इसी प्रकार से दो, चार, छ आठ ये सब यर्थापे 
युग्म संस्याएँ कददछाती हैं, पर युग्मता कोई और पदार्म 
है और दो, चार, छः, आठ ये और चीज हैं यथपि 
युग्मता का छंझ इनमें विद्यमान है सद्दी | क्‍यों मेरी 
इस चात से तुम सहमत ह्वो या नहीं ? 

दिवी--वेशक, सट्ठमत हूँ । न 

सुक०--भच्छा, तो में जिस वात फो तुम छोगों के ध्यान मै 
जमा देना चाहता हूँ, वद यद्द है कि कोई भी * विपरीत 
भाव ? अपने विपरीत शुणवाले भाव को धारण नहीं कर 
सकता; वैसे ही उन सब पदार्थों को भी जो स्वयं विपरीत 
सत्ता? नहीं हैं पर विपरीतता को घारण फरनेवाढे 
देस कर भी यद्दी बोध द्वोता है, कि वे अपने विरो” 
घी शुण फो धारण भट्दी कर सकते | उस विरोध के निर्कट 
आने पर या तो उन्हें इृट जाना पड़ेगा या ये नाक्ष 
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जॉयगु । अच्छा इसका एक हृष्टांत छो, तव साफ 
समझ में आवेगा। छीन संख्या क्‍या कमी थुग्स दो 
सकती है ? नहीं हो सकती, जब कभी कोई मौका इसके 
युग्म होने का आवेगा तो इसे अयुग्मता से दूर -इूट 
जाना पढ़ेगा या अपना “ तीन ? यह अयुग्म नाम मिटा 
देना पंडेगा । 

शिवी--बहुत ठीक । सब ठौके मेरे समझ में आ रहा है । 

सुक०--फिर भी दो की संख्या तीन की विरोधी नहीं है ! 

शिवी--नहीं | 

सुक*-तो फिर केवछ * भाव या सच ! ही एक ऐसा पदार्थ 
नहीं है जो अपने विरोधी गुण को पास नहीं फटकने 
देता ; इसके सिवाय और भी चीजें हैं जो ऐसे नैकस्य 
को सह नहीं सकतीं । ना 

शिवी--बेशक । 

सुक०--अच्छा तो वे कौन सी चीजें हैं, और कैसी चीजे 
हैं, क्या इसका पता छगाना सुम छोग चाहते दो ? 

शिवी--अवश्य चाहते हू । +० 

झुक०--अच्छा भाई शिददी । ये क्या वेही चीजें नहीं हैं, 
जो अपने स्वभाव के कलात्रे और भी, किसौके विपरीत 
स्वभाव को भी धारण किए रदती हैं ९ 

शिवी--में तुम्दारी यह पहेली ठोक समझा नहीं । 
# शर्यावृत्रीन से विपर्रात या उल्दी मह्दी दै पर इनमें जो युग्म अयुग्म 

का भाव दै वह जयवश्य परस्पर विरोदी दे उसी £ भाव? या * सत्ता ? का 

जिफ़ हो रहा है मल 
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सुक०+--पद्देी फैसी ? बद्दी तो अभी कह रहें थे । किए 
से कट्टता हूँ, सुनो। ' देखो ' छीन ? यद्ध संख्या कहने 
से, जो भाव प्रकट द्वोता है, उसी भाव के साथ साथ 
अयुग्मता का भाव भी भ्रकट होता है या नहीं ? 
शिवी--निस्संदेद्द द्ोता है| गन 
सुक०--तो अब दमारा कहना यह है, कि तीन, कहने से 
युग्म का भाव चित्त में कमी भी उदय नहीं होगा । 
शिवी--बेशक । दर 
सुक०---पर * अयुग्म सत्ता ? कहने से “ तीन * ध्यान में भा 
सकता है या नहीं ? 
शिवी--भा सकता है । ; 
सुक०--अच्छा “युग्म का भाव! “अयुस्स के भाव! से विप- 
रीत है । 
शिवी--है दी । 
सुक०--वैसे द्वी “थुग्म? कहने से 'तीम”ः की संख्या का भाव 
कभी भी सामने नहीं आवेगा । 
शिव्री--कभी नहीं । + 
सुक०-पैसे दो तीन से और यरुग्म से कोई संबंध नदी ? 
शिवी--कोई नहीं । न्‍ज हा 
सुक०--तो दीन! की संरुंया अयुग्म कहलाई 
क्षिवी-वेशक | * की 
सुक०--जो चीजें स्वयं विपरीत नहीं हैं और विपरीत 'चीज 
को धारण भी नहीं कर सकतीं, उनके यारे में मुझे जो 
खुछासा करना था, सो कर घुफा और भी खुछासा यद्द 
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है कि तीन की सख्या युग्म के भाव को घारण नहीं 
करती, तो भी यदद तीन! युग्म के भाव का ठीक छछटा 
या विपरीत स्वरूप नहीं है, यद्यपि यह हमेशा अपने 
संग युग्मता के विरोधी गुण फो छे जाती है। क्‍योंकि 
युग्म का उछटा है भयुग्म और बीन में यद्यपि अयुग्मता 
हद सही, पर तीन की संख्या स्वयं अयुग्म सत्ता नहीं 
है। अयुग्म सत्ता हमेशा अयुग्म ही रहेगी पर तीन 
में एक जोड़ दीजिए तो वह चार दो जायगा, इसी छिये 
अयुग्मता का अंश रहने पर भी ठौन की संख्या 
निठ्म अयुग्म नहीं कद्दछा सकती, कुछ हर फेर से 
छूसका युग्म होना संभव है, इसी लिये 'तीम! की 
संख्या और अयुग्म सत्ता दो भिन्न भिन्न पदार्थ 
कहे गए हैं। पैसे दी दो को संख्या अजुग्मता 
को धारण नहीं कर सकती और न अप्रि शीत 
को धारण कर सकती है। इसी तरद से समझ 
छो। जच्छा तो तुम्र छोग क्‍या मेरी इस बात से 
सहमत द्यञो कि विपरीत सत्ता अपनी विपरीत सत्ता फो 
घारण नहीं कर सकती / केवल यही नहीं, यद्द विपरीत 
सत्ता अपने साथ भी जिस किसी को छाती है, उस 
पदार्थ की विपरीत सत्ता को भी वहू सह नहीं सकती 
अथांत्‌ वद्द पदार्थ मी अपने विपरीद शुण से शन्य दोना 
चादिए। खुलासा यद््‌ कि वह जिसके पास जाया है उसी 
के समान ग़ुणवाला उसे द्ोनां चादििए। अप्रि के पास 
गरमी ही दिक सकती है, सर्दी नहीं। | इसको और भी 
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खुछासा कर देता हूँ। देखो, पाँच, युग्मता की, सत्ता को 
धारण नहाों कर सकता | वैसे द्वी पाँच का दूना दस 
अयुर्मता को धारण नद्ठीं करता। यद्यपि पाँच की 
संख्या दुस से उलटी नहीं है, पॉच ही से दस उसन्न 
हुआ है, तो भी यद्द दल की संख्या अपने आधे पोंच 
के अयुग्म गुण को धारण नहीं कर सकती | वैसे ही, 
आघा या ढेदू और इसी प्रकार की अन्य संख्याएँ भी 
पूरी संख्या को निर्देश नद्दीं कर सकतीं। क्यों मेरी बादें 
तुम्दारी समझ में आ रही हैं या नहीं १ * - 
शिवी--सब समझ में आा रही हैं । 
सुक०--अच्छा और भी छच्छी तरह समझ छो औडू अब 
मेरी घातों का जबाब दो। मेरी घात अच्छी तरद्द वौढ 
कर तब जबाब देना। मैंने पूछा क्‍यों कया ऐसा नहीं 
है ! और सुमने तुरत दी फदद दिया “ हो ऐसा दी है ” 
ऐसा ठकुरसुद्दावी जवाब में नहीं चाहता, और न र्म 
वैसा सीधा सदा वचाव का जवाब चाहता हूँ, जिसका 
जिक्र पहले किया जा चुका है, क्योंकि इस समय जो 
कुछ कट्दा जा चुका है उसका परिणाम दूसरे दी जवाइ 
से निकछेगा और वह जदाव फिस प्रकार फां होना 
चाहिए सो भी वत॒लाए देता हूँ। (देखो छुम यदि सु 
से यह्‌ प्रइन करो, कि झरटीर गरम क्यों कर द्ोदा है, 
तो में चद्दी हमेशा का सीघा, खादा बेंघा हुमा सूर्खता- 
पूण जवाब नहीं दूँगा कि ” शरीर गरमी से गरम होवा 
है ” भें और भी खुछासा फरके जवाब दूँगा और कहँगा 
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कि भ्ृूग्नि फे कारण शरीर गरम दोता है । यदि तुम 

पूछो कि “ आदमी सेगी क्यों होता है ”, " रोग के 

आते से रोगी होता है ” यह सीधा जवाब न दे कर में 

फट्टेँगा कि बुखार आने से मनुष्य रोगी होता है। 

बैसे ही! यदि यह पूछा जाय ।क्षि सख्यां अयुग्म केसे होती 

है वो में यद्द नहीं कहूँगा कि अयुग्मवा के गुण धारण 

करने से अयुग्म होदी हैं, में यही कहूँगा कि एकाई 

के रहने से संख्या अयुग्म होती हैं। अब तुम क्‍या 

मेश बात ठीक ठीक समझ गए। 

शिवी-- समझ गए । 

सुक०--अच्छा तो अब यह बतछाओ शरीर को जिंदा वनाने 
के लिये उसमें किस चीज का रहना जरूरी है। किस 
चीज के रहने से शरीर जिंदा होता है ? 

शिवी--भात्मा के रदने से । प्‌ 

सुक०--हमेशा, दर द्वालत में ? 

शिवी--इमेशा, दर द्वाछत में । 

सुक०--तो जिसमें आत्मा रहेगी, वह पदार्थ जिंदा रहेंगा, 
अर्थात्‌ आर्मी जददों जायगी अपने संग सदा निद्म 
जीवनी शक्ति को लिए जायगी। 

शिवी--निस्संदेद । 

सुछ०--जच्छा दो जीवनी शक्ति का विसेधी भी फोई है १ 

जिवी--है । 

सुक०--बह क्‍या है! 

शिवी--रत्यु है। 
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झुछ०--अच्छा तो यह हम छोगों में पहले ही तय ,पा चुका 
है कि आत्मा जिस चीज को संग छाती दै,'उसके विप* 
रीत गुणवाले पदार्थ को कभी भी धारण नहीं कर सकती 

शिवी--बेशक, यह बात ठय पा चुकी है । 

सुक०--अच्छा तो, युग्म की सत्ता को जो धारण नहीं कर 
सकता उसे दम किस नाम से धुकारेंगे ? 

शिवो--अयुग्म के माम से । 

मुक9--अच्छा जो सत्ता न्याय या संगीत को धारण नहीं 
फरती उसे क्या कहेंगे । 

क्षिवी--अन्याय और बेसुरी कददेंग । 

घुक०--ठीक कद्दा; अच्छा वो जो सत्ता सृत्यु को धारण नहीं 

!। कर सकती एसे क्या कहेंगे । 

शिवी--अविनाझत्व, अमरता इत्यादि कहेंगे । 

सुक०--अच्छा तो क्‍या आत्मा मृत्यु को धारण करवी दे 

शिवी--नहीं । 

सुकझ०->तो णात्मा अग्निशिनी (मित्य) है। 

सियी--चेशक है । 

सुक०--बहुत ठीक | अब काट्दिए आपकी शंका का समा 
घान हुआ या नहीं। आत्मा सदा जविनाशिनी, निद्य सिद्ध 
हुई या नहीं । 

झिवी--ब्रिल्कुछ समाधान दो गया और आत्मा अविनाशिनी 
सिद्ध हो गई । 

मुक०--भच्छा तो यद् भी सिद्ध हैं द्थि-- यदि जयुर्म 
अवश्य अविनाझी होदा तो ठीन की संझया भी अवश्य 
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अविनाशिनी होती ? 
शिवी--निस्संदेद । 
सुक०--वैसे ही सर्दी अवश्य दी अविनाशिनी द्ोती, तो जब 
कभी वरफ के पास गर्मा आदी तो बरफ श्यों को हों 
रहती और गछती नहीं। वह कभी नाश नहीं होती । 
गर्मी को घारण कर के भी आप कायम रददती 
शिवी-वेशक । 
सुक०--बैसे दी यदि गर्मी अविनाशिनी द्वोती, तों जब कभी 
आर्भि पर सर्दी का हमछा होता, वह कभी बुझती नहीं 
और न नाझ ही को प्राप्त होती । वह ज्यों की त्यों बनी 
रहती । 
शिवी--निस्संदेह । 
सुक०--अच्छा तो वैसे ही, क्या हम ' नित्य सत्ता ' के बारे 
में नहीं फह सकते ? यदि “ नित्य सत्ता ! कभी मरती 
नहीं तो जब झुत्यु आवेगी तो आत्मा भी नहीं मरगी। 
ऊपर जो कुछ कहा गया है उस्तका यही तात्पयय है कि 
आत्मा कभी भी मृत्यु को धारण नहीं कर सकती, अथवा 
मर नहीं सकती। जैसे कि तीन या अयुग्म कभी युग्म 
/ हो नहीं सकते, अथवा आप्रि या ग्रमी कभी सद हो नहीं 
सकते, पर यद्द तो कद सकते हद कि “ अच्छा मान छते 
हैं कि युग्म के निकट आने पर अयुग्म युग्म नहीं द्वो 
सकता, पर जब अयुग्म नाश हो जायगा तब तो उप्तकी 
जगह पर थुग्म आ सकता है। यद्द इस कमी भी नहीं 
कह सकते कि इसका नाश नहीं होगा क्योंकि अयुग्म 
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जविनाशी नहीं है, क्योंकि यदि हम यद्द माने, द्वोते कि 
अयुग्म अविनाशी है, तो हमें यह! कहने में भी हुछ 
आगा पीछा नहीं होता कि युग्म के पास्र आने पर भी 
अयुग्म साफ़ बच कर चछा जावा है और अधप्नि, ताप 
इत्यादि के बारे में भी हमने वही वात कद्दी होती । 
झ्िवी--निस्संदेह । 
सुक०--अब यदि हम इस बात में सहमत हो गए हैं हि 
+नित्य सत्ता? अविनाशिनी है, तो यद्द भी मानना पड़ेगा 
कि आत्मा फेवर्ल नित्य ही नहीं, वह अविनाशिनी भी है 
नहीं सो फिर दूसरी युक्ति की जरूरत पढ़ेगी । 
शिवी--नहीं, अब दूसरी युक्ति की जरूरत नहीं रद्द गई है, 
क्योंकि यदि नित्य पदार्थ को जो सदा कायम रद्दवा हैः 
नाश दोनेवाडा कहेंगे तो फिर अविनाशी कह ही 
किसको सकते हैं 
सुक०--और सब छोय यद्द भी मानेंगे ।के एक परमात्मा, 
दूसरे जीवनी झक्ति और इसके झक्वावे और मी जो कुछ 
नित्य पदार्थ हूँ, उनका कभी भी नाइ नहीं होता । 
शिवी--मानने में क्‍या शक है। आदमी दो क्‍या सारे देव 
ताओं को भी यद्द सिद्धांत मानना पेड़ेगा | * 
घुक०--ठव यदि निल्म-पदार्थ फा कभी नाश नहीं होता वा 
यदि आत्मा नित्य दे तो क्‍या उसका कभी क्रिकाल मे 
नाश द्वोगा ? 
शिवी --नहीं, कदाएि नहीं, कमी नहीं । 
* मुक०--वो इससे यह साफ प्रमट हो रद्दा है, छि जब महुप्य 
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पर क़त्यु की चढ़ाई होती है, तो इसका अनिल अंश 
मर जाता है और नित्य अश रूुत्यु से अछग चला जाता 
है और बच कर ज्यों का तो बना रहता है | 
शिवी--माछम तो ऐसा ही पढ़ता है । 
सुक०--तव तो आत्मा निद्य और अविनाशिनी सिद्ध है, और 
परल्ोक में भी हमारी आत्मा का अस्तित्व रहेगा। 
शिवी--मुझे तो अब कोई शंका रद नहीं गई है, आपकी 
युक्तियों से मेरा पूरा समाधान हो गया है | हों, यदि 
शिमी को छुछ कहना हो, तो कह डाछे, क्योंकि फिर 
तो कोई मौका मिलेगा नहीं । 
शिमी--नहीं, मुझे भी अब कोई विश्वेप शंका रह नहीं गई 
है, पर अब तक मेरे मन का खुटका विल्कुछ मिटा नहीं 
है, क्योंकि यह विषय बहुत बड़ा है और भनुष्य की 
नि्बेछता का कुछ भरोसा भी नहीं होता। 
छुफ़०--हाँ भाई शिमी, तुम्दारा कहना सद्दी है| हमारे पहले 
के सिद्धांत चाह कैसे ही निश्चित क्‍यों न माछझूम पड़ते 
हों इन्हें वार बार जॉचते रदना चाहिए; जौर जब अच्छी 
तरद से इसके प्रत्येक अग॒ की जांच हो जाय तब जो 
युक्ति प्रबल मालूम पड़े, उसी के सहारे आगे बढ़ते 
जाना चाद्विए, जब तक कि उक्त विषय खूब साफन ह्दो 
जाय उसे म छोड़ना चाहिए । फिर शैका की कोई जगह 
नहीं रह जायगी । 
शिमी--दोँ आप का यद्द कहना तो वहुत ठोक है । 
सुक०--खैर, तो अब मित्र इस बात पर ध्यान दो। 
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यदि आत्मा विश्वय ,भमर है, तो द्में केवछ अपने 
जीवन भर ही के छिये नहीं सदा सर््बेदा के लिये 
इसकी दिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि इस तरफ बेप- 
रवादी करने का परिणाम घड़ा भयंकर है। यदि 
सत्यु को सारी थातों से छूट जाना मानोंगे, तथ तो 
पाषियों के छिये इसे एक परमात्मा का वरदान दी फद्देना 
चाहिए, क्‍योंकि भरने के साथद्वी वे अपनी आत्मा 
और उसके साथ सारे पापों से छुटकारा पा जाते ईै। 
पर अब हम छोगों ने थद्द पता पा छिया है कि 
आत्मा अमर है और ज्ञान “और पूर्णता को माप्त 
करने के अतिरिक्त उसे ठुःखों से छुटकारा पाने या 
शांति प्राप्त करने फा और फोई दूसरा उपाय नहीं है। 
क्यीकि परछोक में सिवाय विद्या और ज्ञान के वह सेंग 
युछ नहीं छे जाती और सत्य फे बाद परछोक की यात्रा 
प्रारंस करने के समय , मलुष्यों फे छिये यही ज्ञात या 
संस्कार उसके से मित्न या झद्ु का काम करते हूं 
#नोंकि विवेक शक्ति जो कि जन्‍म से दर दम मद्गध्पों 
के साथ रदती दै, रुत्यु के अनंचर उसे एक ऐसे स्थान 
पर. छे जाती है, जहोँ पर सारे स्त व्यक्तियों को जा 
कर अपने कर्मों का फैसला सुनना पड़ता है और फिर 
यह शाफ्ति उठ्ते माचे संसार की ओर छे जाती है! फिर 
जब यहों ये छोग अपने कर्मों का फल भुगव छेते ई 
और भोग का काल वीव जावा# दो दूसरा राह घवछाने- , 
आाछा उन्हें किर से छौटा छावा है और यों दवी अनेक 


ह 
रे 
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फ़ाल५ चक्र फे फेर में पड़े हुए जीव धूमा फरते है। 
परलोक का रास्ता सीधा सादा नहीं है। यदि बह 
ऐसा द्वी सीधा सादा होता तो फिर एक राह 
बतछानेवाले संचारक फी जरूरत न होती, क्‍योंकि 
यदि सीधा एक दी मार्ग हो तो फिर कोई रास्ता भूले ही 
क्‍यों ९ इसलिये इस रास्ते की कई झासाएँ हैँ ओर बड़ा घुमाव 
फिराब है, जैसा कि संसार में मुर्दों के क्रिया कम को 
देख कर मालूम पड़ता है। जो नियम में 'चलनेवाली 
चुद्धिमती आत्मा होती है और परछोक की चीजों से अनजान 
नहीं होती वह सीधी अपने संचाछक के पीछे चढी 
जाती है, पर जो आत्मा शरीर से अधिक मोद्द रखती 
है, वह इस शरीर और इसी दृश्य जगत्‌ के आस पास 
मैंडराती रद्दती दे मौर जैसा कि में पहले कह चुका हूँ, 
यहुव कष्ट ओर पीड़ा पाने क बाद इसे झत को वरबस 
अपनी विवेक भक्ति द्वारा सींचु कर चले आना पड़ता है। 

और जद्दों ओर सारी आशध्माएँ होती हे, वहाँ जब यह आत्मा 
आती दूँ ओर यदि यह कुफर्मा था निदय हत्या के पाप से 
हिप्त रहती है, या इसी प्रकार फे और किसी घोर पाप को 

किए द्ोती है, तो सारी आत्माएँ उससे घृणा करती हैँ 
और कोई भौ उससे भेट करना नह्दीं चादतों, न उसका 

साथ देवी हैं और न उसको राद्द दिखाती हैं और बड़े 

कष्ट में उसे इधर उधर मारे मारे फिरना पड़ता है, ऊब 

तक कि उसका यद्द नियत भोग समाप्त नहीं द्वो छेता। 

इसके बाद एक शाक्ति बरजोरी उसके स्वभावानुकूल 
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स्थान को छे जाती है। पर जिस आत्मा «ने अपनी 
जिंदगी संयम और पुण्य कार्य में विताई दोती है, उसे 
देवता छोग अपने साथ छे जाकर राह बतछावे 
स्वच्छ पवित्र स्वभावातुकूछ उसे वैसा ह्वी स्वच्छ पवित्र 
निवासस्थान प्राप्त दोता है । हि 

इसी कारण से मझुध्य को अपनी आत्मा के बारे में 
पूरा संतोष रसना चादिए। यदि उसने शारीरिक और 
इंद्रियजनित सुर्सों का भोग नहीं किया तो फ्या हुआ। 
क्योंकि इनसे उसे सियाय दुःख फे फभी सुस्त नहीं 
मिछ सकता, और यदि इन मतों फो तुच्छ जान फर पह 
विद्या और ज्ञान में छिप्त रदा, अपनी जात्मा फा ख्गार 
साहस सत्य, न्‍्याय और संयम से करता रद्दा, परछोड 
की यात्रा फे छिये आनंद से सदा तथ्यार बैठा रहा 
क्योंकि उसने आत्मा फो उपयुक्त खुराफ दी दै, तो उसे भौर 
चाहिए द्वी फ्या। देंगो भाई शिमी और दिवी, ठुम ढोर्गो 
को भी एक न एक दिन परछोक की सुछाहुट आविंगी। १९ 
भरी पारी सो चटपट आ गई है और अब सुपते परछाए 
जाने के पहछे स्नान भी फर लेना चादिए, फ्योफि उसरा 
समय भी हो गया है। विप पान करने फे पदुछे गदा 
दालना अच्छा है क्योकि अत को स्थ्रियों छो मेरे मृत 
देंद को नद्दस्ाना पड़े ही गा, इसझिये में चाहवा (हि 
पहछ ही से स्नान कररे, उसका काम निषटां रखे. । 

जप गुरु जी इतना कट्ट फर चुप्र दोंगए तो हृढा 
ब्ोडा “पैर, तुस्दारी नहाने की मनसा दे तो नद्दा दास, 
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और अब यदि भपने किसी दोस्त, यार, सी, पुत्र था मेरे 
बारे में तुम्दें कुछ कददना सुनना द्वो घो घद्द भी झद्ते 
जाओ | इस समय आपकी कौन सी सेवा हम को. 
जिससे आप सेंतुष्ठ होंगे ९ 

सुक०--देखो भाई झदो ! मेरा सतोष तो इसी में है कि 
जैसा में कद्द चुका हूँ उसी पंथ के अलनुगामी बनो । 
अपने जीवन को उसी अनुसार सुधार के मार्ग में छूगा 
दो । बस तुम्दारे ऐसा करने द्वी में मेरा पूरा संतोष 
समझो | चादे तुम इस समय कुछ प्रतिज्ञा फेरो या न 
करो इसका मुझे छुठ ूयाऊ नहीं है, पर अब तक जो 
कुछ कद्या सुना गया है और जिस प्रकार से मझुष्य' 
जीवन का उद्देश्य स्थिर किया गया है, यदि उस रा 
पर तुम म चले तो हमास छाख कहना सुनना और 
छुम्दारी सेवा करने की सनसा सब निष्फल ही समझनी 
चाहिए । 

कटो--_म छोग अपने भरसक कुछ उठा नहीं रखेगे। अच्छा 
अब आपकी समाधि किस प्रकार से की जायगी ? 

सुक०--जैसी तुम्हारी मरजी, केवल तुम भुझे पहले द्वी से 
थाम छेना, जिसमें में भाग न जाऊँ। 

यह कह कर गुरुजी ने हँस कर दमछोगों की ओर देखा 
और वे कदने छगे “भाई साइवो, छूटो को यद् समझाना 
कठिन है कि मैं घद्दी सुकरात हूँ, जो अब तक छुम 
लोगों से बात चीत फर रहा था भौर युक्तियों को नवर- 
बार बैठा रद्ा घा। उसे अभी तक यद्दी शुमान दे कि 
श्ध 
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मैं केवल शरीर मात्र हूँ जिसे थोड़े दी देर में वह छाश के 
रुप में देखेगा और इसी छिये उसे केबछ मेरी अंत्येष्ट 
क्रिया ही की चिंता सर्वोपरि है। इतनी देर तक यह 
साबित करने के डिये कि * विप पान कर मृत्यु के अनं- 
तर में उसके पास नहीं रहूँगा एक दूसरे अति आनंद 
दायक परछोक की यात्रा करूँगा? जो कुछ बहस और 
तक वितक हुआ है उसका असर उस पर तमिक भी 
नहीं हुमा । अच्छा क्या आपढोग इसकी जमानत देते 
हैं जैसा कि इसने मेरे मुकदमे में मेरी जमानत की थी । 
पर यह्ट जमानत अन्य प्रकार की होगी। उसने मेरें 
सुकदमे में इस बात की जमानत दी थी कि में भागूँगा 
नददों, रहूँगा, पर इस समय भपडोगों फो इस बाव 
की जमानत देंनी द्वोगी कि में मरने के बाद चढा 
जाऊँगा और छुम छोमों के संग रहूंगा नहीं । शायद ईर्ते 
से भेरी मृत्यु का दुःसण उसे कुछ कम द्ोगा और 
जिस सम्रय घह मेरे शरीर को जलवे था मिट्टी में गढते 
देख्ेगा वो उसे कह्दी यह समझ फर दुःख मे द्वो कि मुझे 
बड़ा कष् ह्वो रद्दा है, इसी लिये में यह फट्ट रद्दा हैं कि 
जिसमें बह यह न समझे कि दमशान भूमि में बह सुछः 
रात ही को गाड़ रहा है यथा जछा रद्दा है । मेरे प्यो 
भाई छटों, ये सब यातें, में इस छिये कद गया हि 
जिसमें तुम यह बात अच्छी वर समझ छो कि इन 
सध बातों में अ्रमप्रमाद के वनों का प्रयोग करता 
केदठ पक लपराप ही नहीं है, वरं इससे भात्मा पर भी 
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बुरा/प्रभाव पड़ता है । तुम प्रसन्न हो जाओ और गाड़ते 
सम्रय यही समझो कि छुम मेरे जड़ शरीर को गढ़ 
रहे दो और जैसा उचित ससझो उसी प्रकार से इसे 
गाड़ दो । इसमें कुछ विशेष ,सोच विचार फी जरूरत 
नहीं हट 7 

इतना कद्दू फर बे दूसरे कमरे में स्लवाव के लिये चछे 
गए। छूटो भी उनके संग गया और दम छोगों को 
बाहर ही ठहरा गया | अस्तु, इमछोग बाहर द्वी बैठे हुए 
गुरुजी की युक्तियों फा जिकर कर रहे थे और इस पर 
आपस में तक वित्क भी दो रदा था, पर सब दी को 
जबान पर आज की आनेवाढी विपत्ति का जिक्र था। 
सब छोगों का दिछ दूटा जा रद्दा था और, ऐसा शोक 
छाया हुआ था मानों भाज हम छोंगों के पिता मर रहे 
हैं और हम फिर संसार में अनाथ रद्द जॉयगें। जब 
गुरुजी स्रान कर के बाहर आए तो उनके वालबश्ों से 
उन्‍हें मिछ़ाया गया । एक तो बहुत छोटा था और दो 
लड़के किशोर वय के थे ! संग में उनके घर की ख्तियों 
भी आई थीं। उन्होंने झूटो के सामने हा जो कुछ 
आखिरी बात कदनी थी सो से ऋद दी और तब ख्री 
और वर्षों को धर सेज कर वे दमलोगों की (तरफ सुद़े । 
इस समय सूयोघ्त होने ही को था, क्योंकि स्लानागार 
में उन्हें घड़ी देरी छय गई गी । इन सब कार्मो से निपट 
कर वे बैठ गए और इसके बाद फिर कुछ विशेष बात- 
चीत नहीं हैेई। गोड़ी दी देर में बिपपान करामेवाडा 
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जद्दाद आ पहुँचा और सड़टा द्वो कर कद्दने ढ़॒ग़ा देखों 
भाई मुकरात, मुझे विश्वास है कि और छोगों की दरद 
छुम छुछ अह्ुचित कार्रवाई नहीं करोगे, क्‍योंकि जय मैं 
अधिकारियों के आज्ञातुसार अन्य छोगों फो विपपान ४ रने 
को कद्दता हूं तो वे लोग गाली देंने छगते ई भौर 
जमाने भर का शाप देने टगते ६ पर तुम्दारे ऐसा भदा 
मनुष्य, शिष्ट और सुशीछ कैदी मैंने आज तक नहीं 
देखा, इसछिये मुप्ते विश्वास फ#कि तुम मुझ पर नाराज 
नहीं होगे । यदि नाशज होना दी द्वोगा तो उन्हीं पर 
दोना जिन्दमि सुम्दारें साथ अन्याय फिया है। कक्‍्योंड़ि 
मैं तो हुफ्म का यंदा हूँ। अस्तु, भय मेरी आसिरी सछाम 
है और इस ढु प को जद्ों तक शांति से दो सके सा 
जाने ही में उस्दगी है! तुम्दें यद् फहने फ्री यो काई 
जहर द्वी नहीं कि में यहां फ्यों आया हूँ॥” इतना रद 
कर यद्द पीठ मोड कर सोता हुआ चला गया । 

शुझुजी (सुक्‍्राव) में उमड़ी सरफ देख प्र महा 
#प्ढाम, भाई साहय, में भाप दी के फदने मुताविर 
करूंगा! । किश हमलोगों शी ओर मुए्ठ कर थे पहने हंस 
दुसा यह आदमी कैसा शिष्ट है ! जब मसेंभ रद 
भाया हैं व सें बरायर यह शुप्म से मिटने साया हराए 
है भौर मेरे पास पथैद कर थात चीत दिया इशगा 
और आज देशों एफ सगे संपंधी क्री घरर मेरे छिएे रो 
रहा है। अच्छा भाई एटो, भष विखंव केटि हाश 
रिप छा प्यारा हथ्यार हो तो छे साभों। यदि तप्यार 
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न होन्‍्तो फौरन तस्यार कर छाओ। |, 
छृटो--अजी भाई सुकराव ! इतनी जल्‍दी क्‍या पड़ी है, सभी 
तो सूच्य विकुछ अस्त हुआ ही नहीं है। देखो, और छोगों 
को मैंने देखा दे कि खबर मिछ जाने पर भी खूब मौज से 
खाते पीते और दोस्वों से मिलते जुछते और गप्प सप्प 
करते रइते हैँ तथा.घड़ी रात गए तक भी विपपान नहीं 
करते । अस्तु, बहुत समय है। अभी से इतनी हड़बड़ी 
की क्‍या जरूरत है। 
सुक०--हों, उनछोगों का ऐसा करना स्वाभाविक है, क्योंकि 
वे समझते हैं कि इससे उन्हें कुछ छाभ द्ोगा । पर में 
ऐसा क्‍यों करूँ जब कि में अच्छी तरह से जानता हूँ 
कि थोड़ी देर कर के भी विप पान फरूँगा तो कुछ छात्र 
« तो दो द्वीगा नहीं, सिवाय इसके कवि उस प्राण को 
जकड़े बैठा रहूँ, जिसकी मियाद पूरी हो चुकी दे, और 
अपने आप घुणा का पान्न बनूं। इसछिये ये सब बातें 
रहने दो और काम क्री बात करो । 
इसके बाद कूटो ने अपने एक सेवक को इशारा किया। 
वह सेवक बाहर चछा गया और थोड़ी देर में अपने 
साथ एक दूसरे ग्रदुष्य को लेकर भीतर आया, 
जिसके द्वाथ में जदर फा प्याठा था। शुरुजी उसे देख 
कर कहने छगे “ हाँ, भाई ठुम तो खब टोक ठीक जानते 
क्षेगे। गुप्त क्या क्‍या करना द्वोगा ?? “"केवछ इसको 
पी कर इधर उघर टटछते रहना और जब पैर मारी 
सादूस पढ़ें दो छेट जाना ! शेष फे फाये सब यह स्वयं 


रू 
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ही 
फर लेगा ।” यह कह कर प्याला उसमे शुरुजी के दाथ 
में दे दिया। गुरुजी ने प्रसन्‍न वित्त से प्याडा हाथ 
में लिया, वे जरा कॉपे नहीं, न उनके चेहरे के रंग में कुठ 
फर्क आया, सानंद उस्र प्याले फो हाथ में छे कर उन्होंने 
उस आदमी से पूछा “ अच्छा इसमें से थोड़ासा देंबताओं 
को भी भोग छगा दूँ या नहीं ? ऐसा करने में फोई द्वानि 
तो नहीं ?” इसके उत्तर में वह आदमी केवल इतना ही 
बोला ," हम लोग जितना काफी समझते हैं, उतना ही 
तय्यार करते हैं। कमोवेश नहीं।” गुरुजी वोछे 
४ ठीक हैं, मैं समझ गया ” पर पीने के पहले में अपने 
देवता की प्राथेना कर छेना अवश्य छचित समझता हूँ। 
जिस में मेरी यद्ट मद्दायात्रा निर्विष्न समाप्त द्वी। बस 
यदी मेरी अंतिम भायेना है ।” इतना कद कर गुरुजी 
द्वोठों से प्याला छयाया और वे बढ़ी प्रसन्‍नता से सारा विष 
पान कर गए । अब तक तो हम छोग अपने शोक को 
दबाए हुए थे, पर जब इम छोगों ने देखा कि विप 
पान कर उन्होंने प्याछा साड़ी कर दिया, तब तो दम 
लोगों का झोक रोके नहीं रुक सका | बहुत छुछ रोकने 
पर भी आँख से आँसू निकछ पढ़े और में मूँद ढॉप कर 
रोने छगा | झटो तो आँसू न रोक सकने के कारण पहले 
दी से निकछ कर यादर चछा गया था झौर अपोडोडोर 
जो झुरू ही से ओंसू बहा रह्दा था, इस समय चिट्ठी 
चिट्ठा कर रुदन करने छगा और उसके रोने चिल्ठान से 
दम छोगों का द्वियाव भी देट यया | केंवछ शुरुजी, 


ते 
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ज्यॉब्के तो शांत थे । वे रदने छग् “वाह । भाई वाह । 
, यद्द तुम छोग क्‍या करने छगे £ इसी डिये तो मैंने स्लियों 
को यहाँ रहने नहीं दिया, जिसमें रो घो कर वें छोग 
बखेड़ा न मधावें और मैं शांति से मर सकूँ, क्योंकि 
मैंने सुना है कि मरते समय आदमी को सल्नाटे 
ही में मरना चादिएण | इसलिये तुम छीग शांद हो जाओ 
और धीरज धारण फरी |” यद्द कद्द कर थे पहले ,की 
तरद्द टद्वछसे रद्दे और जब पैर बहुत भारी मा्यम पढ़ने 
छगे तो चित छेट गए। इसके बाद जो मलुष्य विष दे 
गया था, वह घड़ी घड़ी उनके हाथ पैर टटोछने छगा, फिर 
उनके वैरों क्रो खूथ जोर से दवा कर उसने पूछा “४ क्‍यों 
कुछ पीड़ा मालूम पढ़ती है”? गुरुजी योले “कुछ भी 
नहीं ” ! फ़िर जांघ पर और फिर इसके भी ऊपर दवा 
दबा फर उसने दम छोगों को दिखाया कि उनका शरीर 
संझत और ठंडा होता जा रहा है। गुरुजी स्वयं भी 
इस बांच का अनुभव कर रहे थे। ये इसे छगे “ जब 
यद्‌ सर्दी कलेजेँ में पहुँच जायगी, तब मेरी मृत्यु होगी” 
उनका शरीर कमर के ऊपर तक ढेंड्ा हो चुका था) 
इसी समय उन्होंने झुँह पर से कपड़ा दृटाया ( झुँद देंका 
हुआ था ) और ये अंतिम बचन कद्दे “ देखो भाई ऋटो, 
अप्तक्‍छीपस फो मुझे एक मुरगा चढ़ाना दे सो चढ़ा देना। 
भूछना नहीं ।” “अच्छा चढ़ा देंगे” कटो ने जवाब दिया 
और पूछा कि “आप को और कुछ फह्टत्ा है!” गुरुजी 
में इसका कुछ जाय नहीं दिया। गोड़ी दी देर भें उतका 
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शरीर छुछ हिला और जब उनके झुँह पर से कपड़ा 
हटाया गया तो आँखें घढ़ी हुई दिखाई दीं। झूटों नें 
उनकी आँखें और मूँद दोनों बंद कर दिए। 

भाई इशक्ृत ! यद्दी हमारे परम मित्र सुकरात की स्वर 
यात्रा की कद्दानी है। इसके ऐसा ज्ञानी, सम्जन और 
अमात्मा पुरुष द्ोना दुलंभ है। 


सातवां अध्याय । 
सत्युजय सुकरात के जीवन की एक झलक । 


य्खा में भगवान में फह्या है कि “यथदाचरति 
अ्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः, स यत्ममाणं कुदते छोक- 
स्वदृजुवर्तते” । श्रेष्नन जैसा आचरण करते हैं, साधारण 
अलुष्य भी उसी को प्रामाणिक मान कर उसी राह पर चछते 
६। इसीलिये महजनों की जीवनी छिखी पढ़ी और छुनी 
जाती है। घर्मशा्तरों में सत्पुरुषों के जो लक्षण कद गए हैं 
पद्दी नमूना जब सामने जाता है तो छोग संद्दज ही उस 
भद्दात्मा के आगे सिर झुकावे हैं और उत्ते भगवान का अंश 
भान् कर पूजते हैं। ऐसे छोग भगवस्मेम में तन्‍्मय 
दोते हैं। परमात्मा स्ते उन्न तक दर घड़ी वेतार की तारबर्की 
( ए]:९९5५ गु९९]०४:०७४७ ) काम करती रहती है ! 
गीता में कृष्ण भगवान अपने प्यारे भक्तों के छक्षण का वर्णन 
यों करते हैं- 
“अद्टेश सर्वभूतानां मैत्र: करुण एवं च। 
निर्मसो निरदंकार: समदुःखछुख क्षमी ॥ १ ॥ 
संतुष्ट; सतत योगी यतात्मा इंदु्निश्वयः 





हे द्वेषहोन । 
३ क्षमाश्ञीक 
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सय्यर्पितमनो वुद्धियोँ में सक्त: स में प्रियः ॥ € # 

यस्मान्नोद्विजते छोकों छोकान्नों द्विजते चयः। &# 

इर्पामपभयोड्रमैसुको यः स थ में प्रिय: ॥ ३॥ 

अनेपेक्षः शुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथः । 

संवोरंभपरित्योंगी यो मद्भक्त: स में प्रिय: ॥ ४ ॥ 

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति । 

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रिय: ॥ ५ ॥ 

समः शत्नी च मित्र च तथा मानापसानयोः | 

शीतोष्णसुखदु:खेपु घमः संगविवर्जितः ॥ ६ ॥ 

तुल्यनिंदास्तुत्तिमोनी स॑धुष्टो येनकेनचित्‌ । 

अनिकेत: स्थिर्मतिभक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः॥ ७ ॥ 

दो एक को छोड़ कर ये सारे छक्षण द्वी भद्दर्पि सुकराव 
में पाए जाते हैं । ह॒ 

उन्होंने अपना सारा जीवन ज्ञानचर्चा दी में विताया। 
देंद और इंद्रेयों फे भोग की कुछ छाछसा नहीं रक्‍खी, 
क्योंकि आत्मा के अवछोकन में ये बड़े मारी विप्न हैं. ऐसा 
वे अपने शिष्यों को समझाते रद्दे । उनकी इसी सीधी 
सादी चाल और आइंवरझज््य जीवन से उनके देशवासियों 
में स कुछ थओछे मनुष्यों ने उनका हर तरद्द से अपमान 


जि 





क मिसतसे छिसो मतुभ्य को कमरे छद्वेग प्राप्त न हो । 

३ देंइ इव्ठिय इत्यादि के भोगों की जिसे कुछ पदवाइ नहों। 
ए फल को इघछा से शिसी कर्म को आारम न कनेदांढा । 
५ जिसने मिलने का दोरे मियत रघान ने हो । 
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किया। शाटक रच कर उनकी ज्ञानचर्चा कौ मसखरीः 
उड़ाईऔर आम तौर पर वह नाटक खेल कर सर्वेताघारण के 
सामने उनको शेखचिल्ी बताने की कोशिश की, पर जैसे 
सत्त वारण मक्खी के भनभताने पर कान नहीं देता, वैसे 
दी उन्होंने देश के इन ओछे कुपूर्तों की करनी पर ध्यान ही 
न दिया, क्योंकि बे भाज कछ के सुधारकों में से तो ये ही 
नहीं जो बात बात पर अदालतों में इज्त का दावा करने 
दौड़े जाते हैँ । उन्हें निंदा, स्तुति, मान, अपमान, तुल्य था। 
इन बातों को ये निःस्तार समझते थे, क्योंकि उनकी आत्मा 
की डोरं स्वर्गीय अछौकिक और दैवी शक्ति से बंधी हुई थी, 
सांसारिक जाल के बंधन से नहीं, क्‍योंकि सांसारिक बंधन 
में बंधे हुए छोग दी, मान, यश, पदवी,_ द्रव्य, ख्याति के 
पीछे हैरान रहते हैं. और यों ही बंधन पर वंधन बढ़ाते 
जाते हैं। भगवान के प्यारे जनों को ये चीजें निरी 
अपार और दुःखदाई वंधनरूप जान पड़ती हैं, क्योंकि 
इन वस्तुओं के प्राप्त फरने के छिये उन्हीं उपायों को 
अवपरूुंधन करना पड़ता है जो आत्मा को नीचे गिरानेवाढे 
हैं। इसलिये से मद्मात्मा इन बातों की ओर आंख उठा 
कर देखते भी महीं और म जाज कल की प्रथा के अनुघार 
एक दुरू घना कर धर्म का इंका पीदते हैं औरं न अपने , 
आप ही अपनी ठोछ को अपने गले में लटकाए पीटते 
फिरते हैँ। ये छक्षण सशे ज्ञानी या से मद्दात्माओं के 
नहीं। बुद्धिमानों को इसी कसौटी से धार्मिक और अधर्मी 
की पहद्तिचान कर लेनी चाहिए । यद्यपि सुकरात का 
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जीवन एक ज्ञानी का था, पर वे “सर्वासंभपरित्यागी। थे । फड 
की इच्छा से किसी फाय्ये का भी उन्होंने आरंभ नहीं 
किया। देश की ओर से जब इस ज्ञानी एद्टस्प फशीर को 
युद्धभूमि में जाने की जाज्ञा हुई तो वह बह्ों मी गया और 
अपने भर सफक युद्ध करने में भी उसने छोई कसर नहीं की | 
पक मौके पर अपने एक साथी को युद्ध में मरने से बचाया 
भौर एक संडयुद्ध जीव कर उस यश को उसी 
यचार हुए साथी को दियौं। द्रव्य फा दान, विद्या का 
दान तो बहुत देखा है। राजा इरिश्रद्र ने राज्य और सी 
पुश्न का दान भी कर दिया था, दघीषि ने शरीर का दान 
कर दिया था, पर अपने यश का दान दे देमेवाछझा दान” 
शर तो कोई विरछा दी दोगा। यह दान उसीसे संभव दी 
सकता है जो सगवान के बचनाठुसार “त्यकत्वा फर्मफ्ा््ग 
नित्यठप्तो निराश्रयः” हो । छोग कहते हैं कि “फर्म झे फछ 
फी इच्छा को छोड़ कर फर्म किस तरह किया ज्ञात है" 
यह समझ में नहीं आता। उत नासमझ्ों को मद्दात्मा 
झुकरात फे इस दृष्टांत से गीता के निष्काम कर्म का रहरये 
सीखना चाहिए! पेंसा कौन दानशूर निष्कामकर्मी होगा 
जो युद्ध में खून अपना यहाबे और उसके यश का भागी 
अपने आाभित को धनावे । निष्काम कर्म का श्वंत दांत 

देख छीमिए | 
संसार में छोग झत्यु द्वी को सब से भारी प्राफठ या 
अछा समझते हैं और जब अपने मन मुतादिए काम किसी 
से नहीं करदा सफ्ठे सो सपती समझ के भमुसार इसी 
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सब से भारी बला को उस पुरुष के सिर पर ढा देसे हैं, पर 
इसमें उनकी कितनी मासमझी है यह बात सुकरात ने अपने 
तक वितर्क और स्वय॑ अपने दृष्ठांत द्वारा दिखा दी कि- 
४ जृत्यु संसार का एक साधारण स्वाभाविक नियम है। यह 
न तो फोई बला हैं और न कोई वषंडर दै। इससे ढरना 
वैसा ही है जैसा जन्म से डरना, क्योंकि जन्म मरण दोनों 
एक के सग एक ढठगे हुए हैँ ” । जस्तु इसी मझृत्यु का भय 
दिखा कर उसके देशवासी उससे अधर्म नहीं करा सके | ऐसे 
मौफे पर उसने स्पष्ट कटद्दा है कि---“झृत्यु भली है या घुरी यह 
वो हम नहीं जानते और न हुम ही जानते द्वो पर यह अधर्म 
का काम युरा है यदद सब ही जानते हैं और में भी जानता हूँ, 
इसलिये मौत के डर से घुरा काम कभी भी नहीं करूँगा ?। 
यदि इनकी तर्क प्रणाली बड़ी पुष्ठ और स्पष्ट होती थी, 
पर जिस किसी से ये तक करते थे उसे अपने वरावर का या 
अपने से वड़ा समझ कर बड़ी अधीनता और नम्नता के साथ 
प्रश्न करते थे | आप शिष्यरूप से अ्रश्न पर प्रश्न करते जाते थे, 
आपने कभी शिक्षक या बड़ा होने का दावा नदी किया। उनके 
प्रश्नों ही से घबड़ा कर छोग अपनी मूर्सता स्वीकार कर छेते 
थे और यद्दी बतला देना उन्होंने अपना एकमात्र उक्ष्य समझा 
हुआ था कि-- मूर्ख द्वोकर अपने को घुद्धिमान मद 
समझो । वास्तव में संसार में इससे बढ़ कर दूमरी कोई 
भयानक चीज नहीं है । यद्वी मिध्या' अभिमान और 
अविदा क्री जड़े है जिसके बस हुआ आदमी फमी भी 
इुः्स से छुटकास नहीं पा सकवा |” जिस समय मसुष्य 
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सच्चे मन से यह स्वीकार कर छेता है कि में मूखे हूँ और 
अुझे सीखना है. उसी दिम समझिए कि सच्चे ज्ञान की पहली 
सीढ़ी पर वद्द चदृ गया और फिर क्रमशः बह उन्नत द्ोते होते 
अत को सब ही कुछ द्वो सकता है, और मलुष्य मात्र के इसी 
उपफार के लिये, उन्हें ' सच्चे ज्ञान की पहली सीढ़ी पर चढ़ाने 
ही के छिये !, महर्षि छुकरात ने अपने सारें जीवन की और 
अंत को प्राणों की भी बाजी छम्मा दी । वे इसी ढिये अपने 
को जगतू में आया समझते थे और इसी लिये उन्हों ने अदालत 
के सामने स्पष्ट कष्ट दिया कि-' भाइयों, में आप का सम्मात 
अबदय करताउईहूँ, पर आपकी वात मान कर' यदि अपनी 
सके करने की आदत को छोड़ दूँ तो इसमें परमात्मा की 
शाज्ञा का भंग द्ोगा, क्‍योंकि यदि एसा न छोता तो कद्ापि 
मेरी बुद्धि ऐसी नद्वोतरी कि यावत्त्‌ सांसारिक विषयों का 
ध्यान छोड़ कर इसी बात में में ऐसा छीन रदुता कि सारे 
अपमान दु.ख और प्रा्णो के भय से भी इस कार्य से नहीं 
टलवा ”। जैसे प्राणवायु ही रहने से मलुष्य जीत 
नहीं रहता, वैसे द्वी यह न्याय तर्क सुकरात की माण” 
वायु था जिसके ब्रिना उसका जीना कठिन या, क्योंकि 
“मरने के दो दी एक घड़ी पहले उन्होंने इस विपय की बात 
चीत को बंद किया था। यद्यपि उनके यहुव से मित्र और 
शिष्य मौजूद थे पर किसी फे सामने भी उन्होंने कभी अमिमान 
अगद नहीं किया। अदाछत के सामने भी यही कछहद्दा हि 
* ढेंठफ्ी की देती ने मुझे बुद्धिमान कहा और जब सु 
इसका पता नहीं छगा कि बुद्धि मुझ्क में कहा है तो मैंने 
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भ्सिद्ध प्रसिद्ध चुद्धिमानों से भ्क्ष कर करके इस बात की जाँच 
की और मुझे पत्ता छगा कि देवी जी का कट्टना सच है क्योंकि 
/ हैं मू्खे हूँ बुद्धिमान नहीं ” पर अपने छो वैसा ही मूर्ख 
समझता हूँ भी, पर ये छोग हैं मूर्ख और समझते हैं. अपने 
की बुद्धिमान । इसी विषय में देवी जी ने मुप्ते घुद्धिमान 
कहा है, कुछ वास्तव में में बुद्धिमान नहीं हूँ । देखा 
पाठकों ! ४ निर्ममो मिरहंकार: ” इसी को कहते ६ । भपने 
बचाव के बयान में एक बात और भी उन्होंने बड़े मार्के की 
पट्टी है, खुशामद और सिफारिश से अपराधियों फो क्षमा 
करने और अयोग्यों को योग्य पद्‌ पर अधिछ्ठित कर देनेवाले 
अधिकारियों को ये शब्द हृदय पर अंकित फर रखने - 
चाहिए । उसमे कहा है. कि --“ अब तक तो सुझे निम्य 
है कि मैंने छोई अपराध नहीं किया, पर यदि आप छोगों से 
ड्वाय पैर ज्ञोड़ कर माफी मॉँगू तो एक प्रकार से यद्ध स्वीकार 
कर छेना कहलावेगा कि मेंने अपराध क्रिया है और 
फिर अपराध स्वीकार करके दंड से बचने के छिये आप 
छोगों को खुशामद करके आप को अपने उचित फर्चव्य से 
गिराने के छिये छछचा रहा हूँ । अर्थात्‌ द्रव्य के बदरे 
खुशामद और ह्वाथ पैर जोड़ने की घूस दे कर दोहरा अपराध 
करूँगा । सो जानवूप्त कर यद्द डबछ अपराध करने के लिये 
में तैयार नहीं | आप यद्द न समझें कि अमिमान के कारण 
मैं द्वाथ पैर नहीं जोड़ता । मेरे ऐसा न करने का कारण 
अर्म विवेक है ! । छेसी श्री सरठ और एचित युक्ति है। 
इसीको कहते हैं “ यतात्मा दृदनिद्ययः ४ । 
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इन्हें कैदसाने से भगाने के लिये उनके मित्रों मे बहुतेरी 
चेष्टाएं की पर कैसी शांति और 'युक्तिपूर्वक उन्होंने इस काम 
की निंदा कर इसे अनुचित ठहराया है, यद्द पाठकगण उस्ती 
जगद दुख छेंग्रे । देश के कानून को मंग 'करनेवाले शिक्षिव 
मूर्खों को भी इससे शिक्षा अद्ण करनी चादिए | “ तुम्हें वर्तत- 
मान राजकीय कानून पसंद नहीं तो बड़े जाओ बाहर? 
निकल जाओ यहाँ से ! तुम्दें कोई अधिकार नहीं कि इसका 
भंग करके अपने साथ अन्य न्यायत्रिय नगरवासियों की 
भी अशांति और दुःख के कारण बनो*।! वें छोग शायद 
अपनी इस करतूत को स्वघर्म और स्वदेश सेवा समझते हों, 
पर स्वधर्म और स्वदेश सेवा वद्दी कदछाती है' जैसी मृहर्पि 
सुकरात ने की। उसके डिये भ्राण भी गए, फिर भी काइन 
संग करने का दूसरा अपराध सिर पर नहीं लिया । उनके 
श्ंदोगृद्द की इस युक्ति को दमारे देश के मतभ्रांत बुधर्कों की 
ध्यान से पढ़ना चाहिए । झुकराव की इन थुक्तियों से 
# यस्मान्नोद्विजते छोंको, छोझाननों द्विजते चयः” साफ झलक 
रहा है। छोगों को थ्षोम में डालना धर्म नहीं, अधर्म है । 
बचन गीता का और दृष्टांव सुऋरात का देस छीमिए । 
मद्दर्पि सुकरात ने अपनी युक्तियों में जितनी वर्तें कही 
हैं, उनमें पुनजन्म और जात्मा की नित्मतावाला सिद्धांत सर्वे 
प्रधान है. और इसकी सिद्धि में उन्होंने जैसी सरल, स्पष्ट और 
पूर्ण युक्ति दी है, वेंसी झायद दी कहीं देसने में आदी दे+ 
पर संभव दे कि सदेद की जगेद कहीं रद जाय क्योंकि 
आँख से परे जिवनीवार्ते हैं. ये इंद्रियगम्य नहीं 
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अनुभवग्य हैं और इसके लिये विशेष विज्ेप साधन आय 
प्ैथों में डिज़े हैं और सदुगुरु द्वारा लभ्य हैं । मद्दात्मा छोग 
ईद्रियों द्वारा फेवल इन सिद्धांतों की महिसा का कीर्तन फर सकते 
हैं, किसी को दिखा नहीं सकते, क्‍योंकि ये अति सूक्ष्म पदार्थ हैं। 
स्घूल इंद्रियों की झक्ति कहाँ कि इनको देखें ! इस विषय पर 
दके बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्‍योंकि इसका सच्चा अनुभव 
कोरी बकबादों से कभी होने का नहीं | इसमें सारे जीवन की 
भाजी छगानी पड़ेगी । जिसे झौक द्वो “ आबे मैदान में”? 
नहीं तो ज़िसे जैसा रुचे विश्वास किए रहे ? 

अंत को महात्मा सुकराव की सत्यु का दृश्य अवर्शय 
अस्मैकिक है, जिसने उन्हें सच्चे स॒त्युजय की पदवी दे दी है। 

मरते सरते अपनी एक सामान्य गरगोती की ब्रात 
याद रखना और उसे चुका देने के छिये अपने मित्र के 
प्रति अनुरोध अवश्य द्वी ' स्थिएमति ” का सच्चा दृष्टांत 
है। वास्तव में भगवान्‌ कृष्ण का कहना सही है कि ऐसे 
ही सब्जव मेरे प्यारे होते हें । 





एफमाश्ते 99 9. हैं, ठपा[]व्व था 
पफल छत बघण! पिशयवछका शि/855, वेशडगोक, 
छल्लाब्ारड एिछ 


मनोरंजन पुस्तकमाला । 


अब तक निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं-- 


( १ ) आदर्श-जीवन--लेखक रामचंद्र शुद्ध । 

(२ ) आत्मोद्धार--छेखक रामचंद्र वर्मा | 

(३ ) शुद्र गोविंदासिंह--छेखक वेणीप्रसाद । 

(४ ) आदर्श हिंदू १ भाग--लेखक मेहता छम्जाराम शर्म्मा। 

( ५ ) है एश | 

९ ६) है इ्ढछ 

(७ ) राणा जैग्दद्वादुर--छेखक जगन्मोद्दन वम्मों । 

(८ ) भीष्म पितामह--लेखक घ्तुर्वेदी द्वारका प्रसाद धर्म्मा । 

(९ ) जीवन के आनेद--लेखक गणपव जानऊकीराम दूवे वी. ए. 

(१०) भौतिक-विज्ञान--छेखक संपूर्णानंद बी. एस-सी , एछ टी। 

(११) छाऊुचीन--लेसक छूजनंदन सहाय । 

(१२) कबीरवचनावढी--संप्रहकत्ता अयोध्यासिंद्र उपाध्याय । 

(१३) महादेव गोविंद रानडे--छेसक रामनारायण मिश्र थ्षी ए.। 

(१४) बुद्धेय--छेखक जगन्मोहन वम्मों। 

(१५) मित्तव्यय--लेखक रामचंद्र वर्म्मा । 

(१६) सिक्‍सों का उत्थान और पठन-छेसफ नंदकुमार देव शर्म्मा 

(१७) चीरमणि--छेखक श्यामविद्दारी मिश्र एम. ए. और 
झुक्देवविद्यारी मिश्र मी. ए.। 

(१८) भेपोलियन योनापर्ट--छेखक राघामोद्न योहइुछजी । 

(१५) शासनपद्धति--लेखक प्राणनाथ विद्यालंकार । 


हः 


क्र 


* (२) 


(१०) टिंदुस्तान, पहछा खेड--डेखक दयाअंद्र गोयदीय भी. ए 
(२१) , 39 दूसरा खड--- हा] क्र 
(२२) महदद्पि सुकरात - छेखक वेणीप्रसाद । 


“असल न 


